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प्रकाशकीय 


भारत को राजभाषा के रुप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के पश्चात यद्यपि इस देश 
के प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती । हमें संविधान में 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राज कार्यों में व्यवहृत 
करना है, उसे उच्चतम शिक्षा के लिए भी परिपुष्ट बनाना है । इसके लिए अपेक्षा 
है फि हिन्दी में वाडमय के सभी अवयवों पर प्रमाणित ग्रन्थ हों और यदि कोई 
व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञाताज॑न करना चाहे तो उसका मार्ग अवरुद्ध 
न रह जाय । 

इसी भवना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के ग्रन्थों के प्रणयन की एक योजना 
परिचालित की है । शिक्षा विभाग की अवधानता में एक हिन्दी परामर्श समिति 
की स्थापना की गयी है। यह समिति विगत वर्षों में हिन्दी के ग्रन्थों को पुरस्कृत 
करके साहित्यकारों का उत्साह बढ़ाती रही है और अब इसने पुस्तक प्रणयन का 
कार्य आरम्भ किया है। 

समिति ने वाडमय के सभी अंगों के सम्बन्ध में पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन 
कायं अपने हाथ में लिया है। इसके लिए एक पंच वर्षीय योजना बनायी गयी 
है जिसके अनुसार ५ वर्षों में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा। इस योजना के 
अन्तर्गत प्रायः वे सव विषय ले लिये गये हें जिन पर संसार के किसी भी उन्नतिशील 
साहित्य में ग्रन्थ प्राप्त हँ। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनमें से 
प्राथमिकता उसी विषय अथवा उन विषय में दी जाय जिनकी हिन्दी में नितान्त 
कमी है। 


(१) 


प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं है 
कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में छिया गया है । हम केवल ऐसे ही प्रत्य 
प्रकाशित करना चाहते हे जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नह. 
हो पाता । हमारा विश्वास हे कि इस प्रयास को समी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 
और भारती के भंडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित 
योगदान देने में समथं होगा । 


न 
| 
। 
र 


भगवती शरण सिंह 
सचिव 
हिन्दी परामर्श समिति 


भूमिका 


यह पुस्तक लोकप्रिय साहित्य की श्रेणी की है । इसमें निजी नवीन खोजों 
का या वर्तमान शान के सभी ब्योरों का विवरण देने की चेष्टा नहीं की गयी है । 
उद्देश्य यह रहा हूँ कि पाठक विषय को सुगमता से समझ सके और सब महत्त्वपूर्ण बातों 
को जान सके । मुझे आशा है कि ज्योतिष न जानने वाले भी इस पुस्तक से लाभ 
उठा सकेंगे, क्योंकि ज्योतिष के वे पारिभाषिक शब्द जो प्रयुक्त हुए हे सरल रीति से 
समझा दिये गये हँ । 

इस पुस्तक के प्रथम सात अध्याय लिखने में शंकर बालकृष्ण दीक्षित के 
अपूर्व मराठी ग्रंथ “भारतीय ज्योतिषशास्त्र अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्राचा प्राचीन 
आणि अर्वाचीन इतिहास” से विशेष सहायता मिली है । ज्योतिष के प्रकांड विद्वान 
स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने मेरे आग्रह से मेरी पुस्तक “सरल विशान- 
सागर” के लिए एक लेख भारतीय ज्योतिष पर लिखा था । मेने उसका भी 
विशेष उपयोग किया ही । अधिकांश संस्कृत इलोकों के जो अर्थ यहाँ छापे गये हें 
उनके लिए मै श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय, श्री क्षेत्रेशचंद्र चट्टोपाध्याय अथवा डाक्टर 
आद्या प्रसाद मिश्र का ऋणी हूँ। मूफ-संशोधन में डाक्टर कृपादंकर शुक्‍्छ ने 
बड़ी सहायता की है, जिसके लिए मै उनका आभारी हूँ। श्री के महोदय की 
“नयसिह्‌ की ज्योतिष वेधशालाएँ” नामक अँग्रेजी पुस्तक से मेने कुछ चित्र लिये हं 
और में उनका अनुगुहीत हूँ । 
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ज्योतिष की महत्ता 


भारतीय ज्योतिष का प्राचीनतम इतिहास सुदूर भूतकाल के गर्भ में छिपा हुआ 
हँ । केवल ऋग्वेद आदि अति प्राचीन प्रों के स्फुट वाक्यांशों से आभास मिलता है 
कि उस समथ ज्योतिष का शान कितना रहा होगा । 

ज्योतिष का अध्ययन अनिवाय॑ था । जंगली जातियों में भी ज्योतिष का 
थोड़ा-बहुत ज्ञान रहता ही हूँ क्योकि इसकी आवश्यकता प्रति दिन पड़ा करती हँ; 
इसलिए आयो के ज्योतिप-क्ञान का समुश्नत दिशा में पहुँचना आश्‍चर्य की वात नहीं 
हैँ। ज्योतिष का विशेष रूप से अध्ययन उस समय भी होता था इसका प्रमाण 
यह हँ कि यजुर्वेद में 'नक्षत्रदश' («»ज्योतियी) की चर्चा है'। छांदोग्य उपनिषद 
में नक्षत्रविद्या का उल्लेख है'। ज्योतिष अति प्राचीन काल से वेद के छः अंगो में 
गिना जाता रहा है'। 

ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता कृषकों को भी पड़ती है और पुजारियों | ” 
को भी। यों तो सभी क समय-समय पर ऐसी बातों के जानने की आवश्यकता पड़ 
जाती हूँ जिसे ज्योतिषी ही बता सकता है, परन्तु कृषक विशेष रूप से जानता 
चाहता है कि पानी कव बरसेगा, और खेतों के बोने का समय आ गया या नहीं 1 
पुजारी तो बहुत-सी बातें जानना चाहता है। प्राचीन समय में साल-साल भर तक 
चलनेवाळे यज्ञ हुआ करते थे और अवश्य ही वर्ष में कितने दिन होते हे, वर्ष कब 
आरम्भ हुआ, कब समाप्त होगा, यह सब जानना बहुत आवश्यक था । 


१ ३०१० ॥ 
१ ७१२; ७१४; ७२१; ७७१ । 
१ आपस्तंब घर्मसूत्र, ४।२।८।१० । 


२ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


आजकल पंचांग इतना सुलभ हो गया हँ और उसके नियम इतने सुगम हो गये 
हे कि इसकी कल्पना ही प्रायः असम्भव हँ कि अत्यन्त प्राचीन समय में क्या-्वया 
कठिनाइयाँ पड़ती रही होंगी । इसलिए इस प्रश्‍न पर विचार करना कि प्राचीनतम 
ज्योतिषी का बातावरण कंसा रहा होगा लाभदायक होगा | 
समय की तीन एकाइयाँ 

प्राचीनतम मनुष्य ने भी देखा होगा कि दिन के पश्चात रात्रि, रात्रि के पश्‍चात 
दिन होता हे । एक रातदिन--ज्योतिष की भाषा में एक अहोरात्र और साधारण 
भाषा में केवळ दिन--समय नापने की ऐसी एकाई थी जो मनुष्य के ध्यान के सम्मुख 
बरबस उपस्थित हुई होगी। परन्तु कई कामों के लिए यह एकाई बहुत छोटी 
पड़ी होगी । उदाहरणतः, बच्चे की आयु कौन जोड़ता चलेगा कि कितने दिन की 
हुई । सौ दिन के ऊपर असुविधा होने लगी होगी । 

सौभाग्यवश एक दूसरी एकाई थी जो प्रायः इतनी ही महत्वपूर्ण थी । लोगों 
ने देखा होगा कि चन्द्रमा घटता-बढ्ता हूँ । कभी बहु पूरा गोल दिखायी पड़ता हे, 
कभी वह अदृश्य भी रहता हुँ । एक पूर्णिमा से दूसरी तक, या एक अमावस्या से 
दूसरी तक के समय को एकाई मानने में सुविधा हुई होगी । यह एकाई--एक मास 
या एक चान्द्र मास--कई कालो के नपने में सुविधाजनक रही होगी, परन्तु सबके नहीं । 
कुछ दीघं काल, जैसे बालक-बालिकाओं की आयु, बताने में मासों का. उपयोग भी 
असुविषाजनक प्रतीत हुआ होगा; इससे भी बढी एकाई की आवश्यकता पड़ी होगी। 

परन्तु लोगों ने देखा होगा कि ऋतुएँ बार-बार एक विशेष कम में आती रहती 
tory, गरमी, बरसात; फिर जाड़ा, गरमी, बरसात, और सदा यही क्रम लगा 
रहता है । इसलिए लोगों ने बरसातों की संख्या बताकर काल-मापन आरम्भ किया 
होगा । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्ष शब्द की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, और 
वषं के पर्यायवाची शब्द प्रायः सभी ऋतुओं से सम्बन्ध रखते हे; जैसे शरद, हेमन्त, 
वत्सर, संवत्सर, अब्द, इत्यादि । शरद और हेमन्त दोनों का सम्बन्ध जाडे की ऋतु 
से है; वत्सर और संवत्सर से अभिप्राय हे वह काल जिसमें सब ऋतुएँ एक बार 
आ जायें। अब्द का अर्थ जल देने वाला या बरसात हूँ। 


समय की एकाइयों में सम्बन्ध 
सैकड़ों वर्षों तक अहोरात्र, मास और वषं के सम्बन्ध को सुक्ष्म रूप से जाने विना 


ही काम चल गया होगा, परन्तु जैसे-जैसे गणित का ज्ञान वढ़ा होगा, जैसे-जैसे राजकाज 
में क्रमबद्ध आय-व्यय का लेखा वर्षो तक रखने की आवश्यकता पड़ी होगी, या लम्बे- 


प्रारम्भिक बातें ३ 


लम्बे एक या अधिक वर्षों के यज्ञ होने लगे होंगे, तैसे-तैसे इन तीन एकाइयों के 
सम्बन्ध को ठीक ठीक जानने की आवश्यकता तीव्र होती गयी होगी । 

मनुषय के दोनों हाथों में कुछ मिलाकर दस अगुिया होती हे और इली 
कारण गणित में दस की विशेष महत्ता है । सारा गणित दस अंकों से लिख छिया जाता 
हे--१ से ९ तक वाले अंक और शून्य ०; इन्हीं से बड़ी-से-बड़ी संख्याएँ लिख 
ली जाती हे । प्राचीनतम मनुष्य ने जब देखा होगा कि एक मास में लगभग तीस दिन 
होते है तो मास में ठीक-ठीक तीस दिन माने में उसे कुछ भी संकोच न हुआ होगा । 
उसे मास में तीस दिन का होना उतना ही स्वाभाविक जान पड़ा होगा जितना दिन 
के बाद रात का आना । 

परन्तु सच्ची बात तो यह हूँ कि एक मास में ठीव-ठीक तीस दिन नहीं होते। सब 
मास ठीक-टीक बराबर भी नहीं होते। इतना ही नहीं, सब अहोरात्र भी बराबर नहीं 
होते। इन सब एकाइयों का सूक्ष्म शान मनुष्य को बहुत पीछे हुआ। भाज भी जब 
सेकेण्ड के हजारवें भाग तक वैज्ञानिक लोग समय नाप सकते हँ और डिगरी के दो 
हजारवें भाग तक कोण नाप सकते हे, इन एकाइयों का इतना सच्चा शान नहीं है कि 
कोई ठीक-ठीक बता दे कि आज से एक करोड़ दिन पहले कौन-सी तिथि थी--उस दिन 
चतम पूर्ण गोल था, या चतुदंशी के चन्द्रमा की तरह कुछ कटा हुआ। 
ऋग्वेद में वर्षमान 

निस्सन्देह इन तीन एकाइयों के सम्बन्ध की खोज ही से ज्योतिष की उत्पत्ति 
हुई और यदि किसी काल की पुस्तक में हमें यह लिला मिल जाता हूँ कि उस समय 
मास में और वर्ष में कितने दिन माने जाते थे तो हमको उस समय के ज्योतिष के शान 
का सच्चा अनुमान लग जाता हँ । 

ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है । परन्तु वह कोई ज्योतिष की पुस्तक नहीं 
हुँ। इसलिए उसमें आनेवाले ज्योतिय-सम्बन्धी संकेत बहुधा अनिश्चित से er 
परतु इसमें संदेह नहीं कि उस समय बर्ष में बारह मास और एक मास में तीस दिन 
माने जाते थे । एक स्थान पर लिखा है-- 

“सत्यात्मक आदित्य का, बारह अरों (खूंटों या डंडों) से युक्त चक्र सवे के 
चारों ओर बार-बार अमण करता हूँ और कभी भी पुराना नहीं होता। अग्नि, 
इस चक्र मे पुतस्वरूप, सात सौ बीस (३६० दिन और ३६० रात्रियाँ) निवास करते EN” 
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परन्तु यह मानने में कि मात में बरावर ठीक तीस दिन के होते हँ एक विशेष 
कठिनाई पड़ती रही होगी । वस्तुतः एक महीने में लगभग २९३ दिन होते हे । 
इसलिए यदि कोई वराबर तीस-तीस दिन का महीना गिनता चला जाय तो ३६० 
दिन में लगभग ६ दिन का अन्तर पड़ जायगा। यदि पूगिमा से मास आरम्भ किया 
जाय तो जब बारहवें महीने का अन्त तीस-तीस दिन बारह वार लेने से आवेगा तब 
आकाश में पूर्णिमा के बदले अधकटा चन्द्रमा रहेगा । इसलिए यह कभी भी माना 
नहीं जा सकता कि लगातार बारह महीने तक तीस-तीस दिन का महीना माना 
जाता था। 


मास में दिनों की संख्या 

पूणिमा ऐसी घटना नहीं हे जिसके घटित होने का समय केवल चन्द्रमा की 
आइति को देखकर कोई पल-विधल तक बता सके। यदि इस समय चन्द्रमा गोल जान 
पड़ता हूँ तो कुछ मिनट पहले भी बह्‌ गोल जान पड़ता रहा होगा और कुछ मिनट 
बाद भी यह गोल ही जान पड़ेगा । मिनटों की क्या बात; कई घण्टौं में भी अधिक 
अन्तर नहीं दिखायी पड़ता । इसलिए एक मास में २९३ दिन के बदले ३० दिन मानने 
पर महीने, दो महीने तक तो कुछ कठिनाई नहीं पड़ी होगी, परन्तु ज्योंही लोगों ने 
छगातार गिनाई आरम्भ की होगी, उनको पता चला होगा कि प्रत्येक मास में तीस 
दिन मानते रहने से साल भर में गणना और वेध में एकता नहीं रहती । जब 
गणना कहती हूँ कि मास का अन्त हुआ तब आकाश में चन्द्रमा पूणं गोल नहीं रहता; 
जब वेध बताता हूँ कि आज पूर्णिमा है तब गणना बताती हूँ कि अभी महीना पूरा नहीं 
हृआ। 

अवस्य ही कोई उपाय रहा होगा जिससे लोग किसी-किसी महीने में केवल २९ 
दिन मानते रहे होगे । इन २९ दिन वाले महीनों के लिए ऋग्वेद के समय में क्या 
नियम थे यह अब जाना नहीं जा सकता, परन्तु कुछ नियम रहे अवश्य होंगे । पीछे 
तो भारतीय ज्योतिष में ऐसे पक्के नियम बन गये कि लोग उन नियमों के दास बन 
गये; ऐसे दास कि आज भी हिन्दू ज्योतिषी तभी ही पूणिमा मानते हे जब उनकी 
/गणना कहती हूं कि पूणिमा हुई, चाहे वेब (आँख से देखी बात) कुछ बताये। मुसल- 
[मान वेब के भक्‍त हे, हिन्द गणित के । चाहे गणना कुछ भी कहे, जब तक मुसलमान 
[ईद के चांद को आँखों से देख न लेगा--चाहे निजी आँखों से, चाहे विश्वस्त पुजारियों 
की आँखों द्वारा--वह ईद मनायेगा ही नहीं । परन्तु 'आज का हिन्दू डेढ हजार 
वर्ष पहले के बने नियमों का इतना भक्त हूँ कि वह वेध को भाड़ में झोंकने के लिए 
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उद्यत हँ । दृक्तुल्यता--गणना में ऐसा सुधार करना कि उससे वही परिणाम 
निकले जो वेध से प्राप्त होता है---आज के प्रायः सभी पंडितों को पाप-सा प्रतीत होता 
है। वेघ की अवहेलना अभी इसलिए निभी जा रही है कि सूर्य-सिद्धान्त के गणित 
से निकरे परिणाम और वेध में अभी घण्टे, दो घण्टे, से अधिक का अन्तर नहीं पड़ता, 
और घण्टे, दो घण्टे, आगे या पीछे पूर्णिमा बताने से साधारण मनुष्य साधारण अवसरों 
पर गती पकड़ नहीं पाता । इसी से काम चला जा रहा हँ। ग्रहण के अवसरों पर 
अवश्य घण्टे भर की गलती सुगमता से पकडी जा सकती है, परन्तु पंडितों ने, चाहे 
वे कितने भी कट्टर प्राचीन मतावलम्बी हों, ग्रहणों की गणना आधुनिक पाश्‍चात्य 
रीतियो से करना स्त्रीकार कर लिया हँ । अस्तु । चाहे आज का पंडित कुछ 
भी करे, ऋग्वेद के समय के लोग साल भर तक किसी भी प्रकार तीस दिन ही प्रति 
मास न मान सके होंगे। सम्भवतः कोई नियम रहा होगा; ऐसे नियम वेदांग- 
ज्योतिष में दिये हे. और उनकी चर्चा नीचे की जायगी । परन्तु यदि कोई नियम 
न रहे होंगे तो कम-से-कम अपनी आँखों देखी पूणिमा के आधार पर उस काल के 
ज्योतिषी समय-समय पर एक-दो दिन छोड़ दिया करते रहे होंगे । 


वर्ष में कितने मास 


यह तो हुआ मास में दिनों की संख्या का हिसाब । यह भी प्रश्‍न अवश्य उठा 
होगा कि वर्ष में कितने मास होते हैं। यहाँ पर कठिनाई और अधिक पड़ी होगी । 
पूर्णिमा की तिथि वेध से निश्चित करने में एक दिन, या अधिक से अधिक दो दिन, 
की अशुद्धि हो सकती हूँ । इसलिए बारह या अधिक मासों में दिनों की संख्या 
गिनकर पड़ता बैठाने पर कि एक मास में कितने दिन होते हैँ अधिक त्रुटि नहीं रह 
जाती हूँ । 

परन्तु यह पता लगोना कि वर्षाऋतु कब आरम्भ हुई, या शरदऋतु कब आयो, 
सरल नहीं है। पहला पानी किसी साल बहुत पहले, किसी साल बहुत पीछे, गिरता 
है। इसलिए वर्षाऋतु के आरम्भ फो वेध से, ऋतु को देख कर, निश्चित करने में 
gore दिन की त्रुटि हो जाता साधारण-सी बात हे । बहुत काल तक पता ही न चला 
होगा कि एक वर्ष में ठीक-ठीक कितने दिन होते हे । आरम्भ में लोगों की रही 
धारणा रही होगी कि वर्ष में मासों की संख्या कोई पूर्ण संख्या होगी । बारह ही 


* क्योंकि चन्द्रप्रहण का मध्य पूणिमा पर और सूर्यग्रहण का मध्य अमावस्या 
पर हो हो सकता है । 
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निकटतम पूर्ण संख्या हँ । इसलिए वर्ष में बारह महीनों का मानना स्वाभाविक 
था। दीर्घकाल तक होता यही रहा होगा कि बरसात से लोग मोटे हिसाव से महीनों 
को गिनते रहे होंगे और समय बताने के लिए कहते रहे होंगे कि इतने मास बीते। 

तो भी, जैसे-जैसे ज्योतिष के ज्ञान में तथा राज-काज, सम्यता, आदि, में वृद्धि 
हुई होगी, तैसे-तैसे अधिकाधिक दीर्घ काल तक लगातार गिनती खखी गयी होगी 
और तब पता चला होगा कि वर्ष में कभी बारह, कभी तेरह, मास रखना चाहिए, 
अन्यथा बरसात उसी महीने में प्रति वर्ष नहीं पडेगो। उदाहरणतः, यदि इस वर्ष 
बरसात सावन-भादों में थी और हम आज से बराबर बारह-बारह मासों का वर्ष 
मानते जायें तो कुछ वर्षों के बाद बरसात कुआर-कातिक में पड़ेगी; कुछ अधिक 
वर्षों के बीतने पर बरसात अगहन-पुस में पड़ेगी। मुसलमानों की गणना-पदधति 
आज भी यही हैँ फि एक वर्ष में कुल १२ मास (चान्द्र मास) रमले जाये । इसका 
परिणाम यही होता है कि बरसात उनके हिसाब से प्रति वर्ष एक ही महीने में नहीं 
पड़ती । उदाहरणतः, उनके एक महीने का नाम मुहर॑म है। उसी महीने में 
मुसलमानों का मुह्रॅम नामक त्योहार पड़ता है । परन्तु यह त्योहार, जैसा सभी ने 
देखा होगा, बरोबर एक ही ऋतु में नहीं पड़ता । 


ऋग्वेद के समय में अधिमास 
हिन्दुओं ने तेरहवाँ मास लगाकर मासों और ऋतुओं में अटूट सम्बन्ध जोड्ने 
की रीति ऋग्वेद के समय में ही निकाल ली थी । ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है-- 
“जो ब्रतावळम्बन करके अपने-अपने फलोत्पादक बारह महीनों को जानते हें 
और उत्पन्न होनेबाले तेरहवें मास को भी जानते हे, ...”' 
इससे प्रत्यक्ष हे कि वे तेरहवाँ महीना बढ़ाकर वर्ष के भीतर ऋतुओं का हिसाब 
ठीक रखते थे। 
नक्षत्र 


. लोगो ने धीरे-धीरे यह देखा होगा कि पूणिमा का चन्द्रमा जब कभी किसी 
| बिशेष तारे के निकट रहता हँ तो एक विशेष ऋतु रहती हे । इस प्रकार तारों के 
बीच चन्द्रमा की गति पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ होगा । तारों के हिसाब 
से चन्द्रमा एक चक्कर २७३ दिन में लगाता हँ । मोटे हिसाब से प्राचीन लोगों 


१ १।३५।८ । रामगोबिन्द त्रिवेदी और गौरीनाय फा का अनुवाद । 
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ने इसे २७ ही दिन माना होगा । इसलिए चन्द्रमा के एक चक्कर को २७ भागों में 
बाँटना और उसके मार्ग में २७ चमकीले या सुगमता से पहचान में आनेवाले तारों 
या तारका-पुंजों को चुन लेना उनके लिए स्वाभाविक था। ठीक-ठीक बराबर 
डूरियों पर तारों का मिलना असम्भव था, क्योंकि चन्द्रमा के मार्ग में तारों का जड़ना 
मनुष्य का काम तो था नहीं। इसलिए आरम्भ में मोटे हिसाब से ही वेब द्वारा 
चन्द्रमा की गति का पता चल पाता रहा होगा, परन्तु गणित के विकास के साथ 
इसमें सुधार हुआ होगा और तब चन्दर-माग को ठीक-ठीक बराबर २७ भागों में बाँटा 
गया होगा । चन्द्रमा २७ के बदले लगभग २७३ दिन में एक चक्कर लगाता है, 
इसका भी परिणाम जोड़ लिया गया होगा। 

चन्द्रमा के मार्ग के इन २७ बरावर भागों को ज्योतिष में नक्षत्र कहते हैं । 
साधारण भाषा में नक्षत्र का अर्थ केवल तारा है । इस शब्द से किसी भी तारे का 
बोध हो सकता है । आरम्भ गें नक्षत्र तारे के लिए ही प्रयुक्त होता रहा होगा । 
परन्तु चन्द्रमा अमुक नक्षत्र के समीप है कहने की आवश्यकता बार-बार पड़ती रही 
होगी । समय पाकर चन्द्रमा और नक्षत्रों का सम्बन्ध ऐसा पनिष्ठ हो गया होगा 
कि नक्षत्र कहते से ही चन्द्र-मार्ग के समीपवर्ती किसी तारे का ध्यान आता रहा होगा । 
पीछे जब चन्द्रमागं को २७ बराबर भागों में बाँटा गया तो स्वभावतः इन भागों के नाम | 
भी समीपवर्ती तारों के अनुसार अदिवनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आदि पड़ गये 
होंगे। 

आवद में कुछ नक्षत्रों के ताम आते हे जिससे पता चलता हे कि उस समय भी 
चन्द्रमा की गति पर ध्यान दिया जाता था' । 


उदयकालिक सूर्य 

कौषीतकी ब्राह्मण में इसका सूक्ष्म वर्णन है कि उदयकाल के समय सूर्य किस 
दिशा में रहता है । क्षितिज पर सूयाँदय-बिन्दु स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सूर्य. का 
वार्षिक मार्ग तिरछा है और इसका आधा भाग आकाश के उत्तर भाग में पड़ता हैँ 
आधा दक्षिण में। कौषीतकी ब्राह्मण ने सूर्योदय-विन्दु की गति का सच्चा वर्णन 
दिया है कि किस प्रकार यह विन्दु दक्षिण की ओर जाता है, कुछ दिनों तक वहाँ स्थिर- 
सा जात पड़ता है और फिर उत्तर की ओर बढ़ता है* । यदि यज्ञ करनेवाला प्रति 


१ १०८५१३॥ 
२ १९।२।३। 
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दिन एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञ करता था--और वह ऐसा करता भी रहा होगा-- 
तो क्षितिज के किसी विशेष विन्दु पर सूयं को उदय होते हुए देखने के पश्चात फिर 
एक वर्ष बीतने पर ही वह सूर्य को ठीक उसी स्थान पर (उसी ऋतु मे) उदय होता 
हुआ देखता रहा होगा । वस्तुतः, क्षितिज के किसी एक बिन्दु पर उदय होने से 
लेकर सूर्य के फिर उसी बिन्दु पर बैसी ही ऋतु में उदय होने तक के काल में दिनों की 
संख्या गिनने से वर्ष का मान पर्याप्त अच्छी तरह ज्ञात हो सकता है और सम्भव हे 
कि इस रीति से भी उस समय वर्षमान निकाला गया हो । कम से कम इतना तो 
निश्चय हँ कि कोषीतकी ब्राह्मण के कर्ता ने सूर्योदय-विन्दु की गति को कई वर्षों तक 
अच्छी तरह देखा था । 
तारों का उदय और अस्त होना 

वर्षमान जानने की एक अन्य रीति भी थी। लोग सूर्य क्ती उपासना करते 
थे। प्रातःकाल, सूर्योदय के पहले से ही, पूर्व दिशा की ओर ध्यान दिया करते थे। 
इस क्रिया में उन्होंने देखा होगा कि सूर्योदय के पहले जो तारे पूर्वीय क्षितिज के ऊपर 
दिखायी पड़ते हे वे सदा एक ही नहीं रहते । उदाहरणतः, यदि मान लिया जाय कि 
आज प्रातःकाल मघा नामक तारा लगभग सूर्योदय के समय पूर्वीय क्षितिज से थोड़ी- 
सी ही ऊँचाई पर दिखायी पढ़ रहा था तो यह निश्चित हे कि आज से बीस-पच्चीस 
(दिन बाद यह तारा सूर्योदय के समय क्षितिज से बहुत अधिक ऊँचाई पर रहेगा, और 
बीस-पच्चीस दिन पहले सूर्योदय के समय यह क्षितिज से नीचे और इसलिए अदृश्य 
था। अवश्य कोई दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन यह तारा पहले-पहल लगभग 
सूर्योदय के समय, या तनिक-सा पहिले, दिखायी पड़ा होगा। वह तारा उस दिन 
/उदय' हुआ, ऐसा माना जाता था । लोगों ने देखा होगा कि विशेष तारों का उदय 
[विशेष ऋतुओं में होता है । तुरुसीदास ने जो लिला है “उदेउ अगस्त्यपंथ जल सोला” 
उसमें उदय होने का अर्थ यही हे कि अगस्त्य पहले प्रातःकाल नहीं दिखायी पड़ रहा 
था; जब वह सूर्योदय के पहले दिखायी पड़ने लगा तो बरसात बीत गयी थी । 

विशेष तारों के उदय होने के समयों को बार-बार देखकर और इस पर ध्यान 
रखकर कि कितने-कितने दिनों पर एक ही तारा उदय होता है लोगों ने वर्ष का स्थूल 
आन अवश्य जान लिया होगा । एक बरसात से दूसरी बरसात तक के दिनों को 
गिनने की अपेक्षा तारों के एक उदय से दूसरे उदय तक या सूर्योदय-बिन्दु के क्षितिज 
के किसी विशेष चिह्न पर फिर आ जाने तक के काल में दिनों के गिनने से वर्ष 
का अधिक सच्चा ज्ञान हुआ होगा, परन्तु इसमें भी स्थूलता तब तक न मिटी होगी 
जव तक कई वर्षों तक दिनों की गिनती लगातार न की गयी होगी । 


> 
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तारों का उदय प्राचीन काल में भी देखा जाता था यह तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
एक स्थान से स्पष्ट ह ।' 

पूवोक्त प्रमाणों से प्रत्यक्ष हे कि ऋग्वेदिक काल में ज्योतिष की सच्ची नींव पड़ 
गयी थी । 

इस अध्याय में हमने प्राचीन ज्योतिष पर विहंगम दृष्टि डाल ली हँ । आगामी 
अध्याय में प्राचीन साहित्य में आयी हुई ज्योतिष संबंधी चर्चा पर व्योरेवार विचार 
किया जायगा । 


१ १।५।२।१, लोकमान्य तिलक न अपनी पुस्तक ओरायन में पृष्ठ १८ पर 
इसकी व्याख्या की हे । 


अध्याय २ 
प्राचीनतम ज्योतिष 
विषय-प्रवेश 


ऋग्वेद तया अन्य प्राचीनतम ग्रंथों में ज्योतिष से संबंध रखने वाली कई बातें 
हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपनी मराठी पुस्तक “भारतीय ज्योतिषशास्त्र” 
में अनेक उद्धरण दिये हें और उन पर पांडित्यपूर्ण विवेचन किया हे । यहाँ थोडे- 
से चुने हुए उद्धरण दिये जायेंगे, जिनसे पता चल जायगा कि हमारे प्राचीन ऋषियों 
को ज्योतिष का ज्ञान कंसा था । परंतु इन उल्लेखों पर विचार करने के पहले यह 
समझ लेना भी अच्छा होगा कि हमारे प्राचीनतम साहित्य में क्या-क्या ग्रंथ उप- 
wag 
हमारा प्राचीनतम साहित्य 
हमारे प्राचीनतम गरयो मे बेद हे । वेद का साधारण अर्थ ज्ञान हूँ, परंतु 
विशेष अर्थ हूँ भारतीय आयो के सर्वप्रथम और सर्वमान्य धार्मिक ग्रंथ । इनकी 
संख्या चार हे । हिन्दी शब्द-सागर में इनके संबंध में निम्न सूचना दी हुई हूँ : 
आरंभ में वेद केवल तीन ही थे--ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद । 
इनमें से ऋग्वेद पद्म में हें और यजुर्वेद गद्य में । सामवेद में गाने योग्य गीत 
या साम हें। इसलिए प्राचीन साहित्य में “वेदत्रयी” शब्द का ही अधिक 
प्रयोग देखने में आता हे; यहाँ तक कि मनु ने भी अपने धर्मशास्त्र में अनेक 
स्थानों पर “वेदत्रयी” शब्द का ही व्यवहार किया है । चौथा अथर्ववेद 
पीछे से वेदों में सम्मिलित हुआ था, और तव से वेद चार माने जाने लगे । 
४ इस चौथे या अंतिम वेद में शांति तथा पौष्टिक अभिचार, प्रायश्चित्त, तंत्र, 
मंत्र आदि विषय हे । वेदों के तीन मुख्य भाग हैं जो संहिता, ब्राह्मण और 
आरण्यक या उपनिषद कहाते हें । संहिता शब्द का अर्थ संग्रह है; और 
[वेदों के संहिता भाग में स्तोत्र, प्रार्थना, मंजयोग, आशीर्वादात्मक सूक्त, यज्ञ 


| 
। 
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विधि से संबंध रखनेवाले मंत्र और अरिष्ट आदि की शांति के लिए प्रार्थनाएँ 
आदि सम्मिलित हैं । वेदों का यही अंश मंत्र-भाग भी कहलाता हँ । ब्राह्मण- 
भाग में एक प्रकार से बड़े-बड़े गद्य ग्रंथ आते हे जिनमें अनेक देवताओं की. , 
कथाएँ, यज्ञ-संबंधी विचार और भिन्न-भिन्न ऋतुओं में होनेवाले धामिक त्यो के 
व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक महत्व का निरूपण हँ । ““' बनौं में रहने 
बाले यति, सन्यासी आदि परमेश्वर, जगत और मनुष्य इन तीनों के संबंध में 
जो बिचार किया करते थे, वे उपनिषदों और आरण्यको में संगृहीत हे । 
इन्हीं में भारत का प्राचीनतम तत्वज्ञान भरा हुआ हे । यह सब मातो वेदों का 
अंतिम भाग है, और इसीलिए वेदांत कहलाता हे । वेदों का प्रचार बहुत 
प्राचीन काल से और विस्तृत प्रदेश में रहा हे; इसलिए काल-भेद, देश-भेद और 
व्यक्ति-भेद आदि के कारण वेदों के मंत्रों के उच्चारण आदि में अनेक पाठ-भेद 
हो गये हैं। साथ ही पाठ में कहीं-कहीं कुछ न्यूनता और अधिकता भी हो 
गयी है। इस पाठ-भेद के कारण संहिताओं को जो रूप प्राप्त हुए हे वे 
शाखा कहलाते है, और इस प्रकार प्रत्येक वेद की कई-कई शालाएँ हो गयी 
Ei शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निसक्त, ज्योतिष और छंद ये छ वेदों के 
अंग या बेदांग कहलाते हैं । 

हिन्दू छोग बेदों को अपौरुषेय और ईपवर-कृत मानते हैं। लोगों का 
विश्वास हूँ कि ब्रह्म ने ““ (स्वयं) वेद कहे हैं, और जिन-जिन ऋषियों ने 
जो मंत्र सुनकर संगृहीत किये हे वे उन मंत्रों के दरप्टा हैं। ** कहा जाता 
है कि वेदों का वर्तमान रूप में संग्रह और संकलन महपि व्यास ने किया हुँ, और 
इसीलिए बे वेदव्यास कहे जाते हे। “* 

बेदों के रचना-काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। 
मैक्समूलर आदि कई पाश्चात्य विद्वानों का मत हूँ कि वेदों की रचना ईसा 
से प्रायः डेढ़ हजार] वर्ष पहले उस समय हुई जिस समय आर्य लोग आकर 
पंजाब में बसे थे । परंतु लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष-संबंधी तथा अन्य कई 
आधारौं पर वेदों का समय ईसा से छगभग ४,५०० वर्ष पूर्व स्थिर किया है। 
बूलर आदि विद्वानों का मत है कि आर्य सभ्यता ईसा सें प्रायः चार हजार 
वर्ष पहले की है और वैदिक साहित्य की रचना ईसा से प्रायः तीत हजार 
बर्ष पहले हुई है; और अधिकांश लोग यही मत मानते हे । 
बेद gfe कहलाते हे क्योंकि ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मा के मुख से सुना था। 


स्मृति ऐसी कृति को कहते हें जो किसी पुरुष की रचना होती हूँ । स्मृति 
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का अर्थ हूँ वह जो स्मरण रह गया हो। श्रुति का बर्ष हँ वह जो सुना गया हो । 
स्मृतियों के कर्ता, कर्ता या ख्रष्टार होते हू, जिन्हें हम आज-कल की भाषा में ग्रंथकार 
या लेखक कहेंगे। श्रुतियों के कर्ता नहीं, द्रष्टा या द्रष्टार होते थे जो अपनी दिव्य 
दृष्टि से सत्य को देख सकते ये। 
ब्राह्मण आदि 

ऋग्वेद में एक हजार से अधिक सूक्त हे और एक सूक्त में मध्यमानतः (staat) 
छगभग १० ऋचाएँ (छंद) हे । सारे वेद को दस मंडलं में ater गया हूँ और हमने 
जहाँ-जहाँ ऋग्वेद को किसी पंक्ति का निर्देश किया हुँ वहां प्रथम संस्था मंडल बताती 
ह, दूसरी समत, तीसरी मंत्र या ऋचा । ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता हूँ कि 
उस समय के आयं अधिकांश पंजाब में वसे थे जहाँ सिंधु नदी तथा उसकी सहायक 
नदियाँ बहती थीं। परंतु बे गंगा, यमुना और गोमती तक एक ओर और कुभा 
(काबुर) तक दूसरी ओर फेले हुए ये। पशु-पालन (विशेषतः गो-पालन) और कृषि 
ये ही दो उनके प्रमुख काम थे 

ऋग्वेद के कई 'आहाग” थे जिनमें से दो हो--ऐतरेय और कौबीतकी-- 
अब उपलम्प हैं। दोनों में बहुत-सी बातें एक ही हे, परंतु प्रत्येक में कई ऐसी बातें 
हे जो दूसरे में नहीं हं । ऐतरेय ब्राह्मण के साय ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय 
उपनिषद भी हूं, इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्मण के साथ कौषोतकी आरण्यक और 


यजुवेंद की दो शाखा हें--ष्ण यनुद और शुक्ल यजुर्वेद, जिनमें से कृष्ण 
यनुद अधिक प्राचीन है । यजुवेद के ऋषि थे वैशम्पायन, जिनके शिष्य के शिष्य थे 
तित्रि, और इन्हीं के नाम से यजुर्वेद की एक शाखा तैत्तिरीय-संहिता हूँ । परंतु 
इस संहिता में केवल ऋचाएँ नहीं है । वे सब विषय भी हे जिन्हें साधारणतः ब्राह्मणों 
में जाना चाहिए । परंतु तैत्तिरीय रीय ब्राह्मण भी हँ जो संभवतः कुछ काल बीतने पर 


तैयार हुआ। ऋचाओं और ब्राह्मण में जाने योग्य विषयों का सम्मिश्रण यजुर्वेद 


"वेद के उस खंड को “ब्राहमण” कहते हैं जो बताता हे कि किस यज्ञ में 
कौन-से सकत का पाठ होना चाहिए, और जो ऋचाओं का अर्थ देता है और उन्हे 
स्पष्ट करने के लिए कथाएँ देता हे । 


| 
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को अन्य गाखाओं में भी था--काठक, कालापक और मंत्रायणी-संहिता में, परंतु 
इस दोष को याजवत्क्य वाजसनेय ने दुर किया। उनके द्वारा प्रसारित संहिता वाजस- 
नेयी-संहिता कहलायी । इसके साथ जो ब्राह्मण था उसका नाम शतपथ ब्राह्मण 
पड़ा । अधिक स्पष्ट होने के कारण वाजसनेयि ने अपनी संहिता को शुक्ल यजुवेद 
कहा और पहले वाली संहिताओ को कृष्ण कहा । 

शतपथ म्राहमण में ज्योतिष-संबंधी कई एक सूचनाएँ हे, परंतु वर्तमान शतपथ ' 
ब्राह्मण का सब अंग एक साथ नहीं बना हूँ । प्राचीन वैयाकरण पाणिनि के वातिक- 
कार कात्यायन के अनुसार शतपथ के पिछले अंश पाणिनि के काल में या कुछ ही 
पहले तैयार हुए थे । समय पाकर तैत्तिरीय लोग नमंदा की ओर बढे और वाजस- 
नेयी लोग विदेह की ओर । 

अथर्ववेद में अन्य वेदों की भांति स्तोत्रों के अतिरिक्त शत्रु को नाश करने 
के भी मंत्र हे; दुर्घटना, पाप, विपत्ति आदि से बचने के लिए भी मंत्र हूँ। कुछ 
विद्वानों का मत है कि आदिम निवासियों के संपर्क का यह परिणाम हूँ। अथवं- 
वेद के ब्राह्मण का नाम गोपय ब्राह्मण है । अथर्ववेद से संबंध रखने वाले उपनिषद 
कई एक हेँ--प्रदन, मुंडक, माँड्क्य, इत्यादि । 


वैदिक साहित्य में वर्ष, मास और अधिमास 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक स्थान पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, संवत्सर, ऋतु, मास, 

अर्धमास, अहोरा पौर्णमास, आदि शब्द एक साथ ही आये हे। पाठ इस प्रकार 
लोकोसि स्वर्गोसि ॥ अनंतोस्यपारोसि ॥ अक्षितोस्यक्षय्योसि ॥ तपसः 
प्रतिष्ठा ॥ तवयीदमंतः ॥। विइवं यक्ष दिवं भूतं विव सुभत ॥ विस्य 
अर्ता विश्वस्य जनयिता ॥ तंस्बोपदघे कामदुघमक्षितं ॥ प्रजापतिस्त्वा- 
सादयतु ॥ तया देबतयांगिरस्व श्रुवासीद ॥ ॥ तपोसि लोके भितं ॥ तेजसः 
प्रतिष्ठा ॥ तवयीद० ...॥ तेजोसि तपसि भितं ॥ समुद्रस्य प्रतिष्ठा ...॥ 
समुद्रोसि तेजसि भितः ॥ अपा प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ आपः स्य समुद्रे भिता: ॥ 
पृिव्याः प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ पूथिब्यस्यप्सुभिता ॥ अस्ते प्रतिष्ठा 
॥ .... ॥ अग्निरसि पूथिब्यां थितः ॥ अंतरिक्षस् प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ 
अंतरिक्षमस्यग्नी थित ॥ वायोः प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ वायुरस्यंतरिक्षे भितः ॥ 

दिवः. प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ द्यौरसि धायौ मिता ॥ आदित्यस्य प्रतिष्ठा , 
॥ ... ॥ आदित्योसि दिवि सितः ॥ चंद्रमस: प्रतिष्ठा ॥॥.... ॥ चंब्रमा 
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अस्यादित्ये भितः ॥ नक्षत्राणां प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ नक्षत्राणि स्थ चंद्रमसि 


शितानि ॥ संवत्सरस्य प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ संवत्सरोसि नक्षत्रेषु 
समितः ॥ ऋतूनां प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ ऋतवः स्थ संवत्सरे भिताः ॥ मासानां 
प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ मासाः स्वर्तुवु भिताः ॥ अर्धमासानां प्रतिष्ठा 
युष्मासु ॥ . . ॥ अर्थमासाः स्थ माःसु भिताः॥ अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा 
युष्मासु ॥ ... ॥ आहोरात्रे स्वोर्धमासेषु भते ॥ भूतस्य प्रतिष्डे भव्यस्य 


प्रतिष्ठे ॥ पौ्णमासयष्टकामावास्या ॥ अन्नादाः स्थानदुधो युष्मासु ॥ 
राडसि बृहती भ्रौरसॉंद्रपत्नी धर्मपत्नी ॥ ओजोसि सहोसि बलमलि 
भ्राजोसि ॥ देवानां घामामुतं ॥ अमत्यंस्तपोजाः ॥ ... ॥ 
तै. ब्रा. ३. ११. १. 
अर्थ--तू लोक हूँ । तू स्वगं हे । तू अनन्त हे । तू अपार है । तेरा 
कभी नाश नहीं हुआ हे । तू अविनाशी हे । तू तप की प्रतिष्ठा (ठहरने को 
भूमि) हे । तुझमें यह सब ह्‌ । विर्व यक्ष हूँ, विश्व भूत है, विश्व सुभूत हे 
विश्व का धारण करने वाळा। विश्व का उत्पन्न करने वाला । उस तुमको 
स्थापित करता हूँ। कामधेनु (कामनाओं के पूरक) और अनष्ट की । प्रजापति 
तुक्षको ठीक र्खे । उस देवता के द्वारा अंगिराओं में विराजमान हो। तू तप 
है लोक में ठहरा हुआ । तेज की प्रतिष्ठा हैं । तुझमें यह अन्त है । तू तेज हँ 
तप में ठह्रा हुआ। समुद्र की प्रतिष्ठा है । ... । तू समुद्र हे तेज में ठहरा हुमा, 
जलों की प्रतिष्ठा है। ... । तुम जल हो समुद्र में हरे हुए । तुमे पथय की प्रतिष्ठा 
है। ... । तू पृथ्वी है जलों मे व्हरी हुई । अग्नि की प्रतिष्ठा है। ... । 
तू अगि है पृथ्बी में ठहरी हुई । अन्तरिक्ष की प्रतिष्ठा हँ । ... । तू अन्तरिक 
है अग्नि में ठहरी हुई । वायु की प्रतिष्ठा है । ... । तू वायु है अंतरिक्ष में हरी 
हुई । यौलोक की प्रतिष्ठा हँ । ... । तू दौः है वायु में ठह्री हुईं। आदित्य 


की प्रतिष्ठा है । ... । तू आदित्य है यौ (आकाश) में ठहरा हुञा। चंद्रमा की 
| तिष्ठा है। ... । तू चंद्रमा है आदित्य (>सूर्य) में ठहरा हुआ। नक्षत्रों 
की प्रतिष्ठा है । ... । तुम नक्षत्र हो चंद्रमा में ठहरे हुए। तुम में संवत्सर की 
प्रतिष्ठा हूँ । ... । तू संवत्सर हुँ नक्षत्रों में ठहरा हुआ। तू ऋतुओं की प्रतिष्ठा 
हूँ । ... । तुम ऋतु हो संवत्सर में ठहरै हुए। महीनों की प्रतिष्ठा तुम में है । 


... । दुम महीने हो ऋतुओं में उरे हुए। तुम में आघे-महीनों की प्रतिष्ठा हूँ । 
... । तुम अर्घमास हो मासों में ठहरे हुए। अहोरात्र (रातदिन) की प्रतिष्ठा 
तुम में है । तुम अहोरात्र हो अढ्मासों में ठहरे हुए । तुम भूत की भी 
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प्रतिष्ठा हो और भव्य (वर्तमान) की भी । पूर्णमासी, अष्टमी, अमावस्या । अन्न 
को पचाने (खाने) वाली, कामनाओं को get वाली, तुममें। तू राट हूं, बृहती है, 
श्री हे, इन्द्रपत्नी हूँ, धर्मपत्नी है । ओज हे, सह हँ, बल है, आज है । देवों का धाम 
है, अमृत हे । अमत्यं (नाशरहित) हँ । तप से उत्पन्न हुई हूँ। 
इससे स्पष्ट हे कि उस समय संवत्सर, मास आदि की प्रथा अच्छी तरह चालू 
थी। नक्षत्रों का भी वेध हुआ करता था। 
एक ही सूर्य 
यह भी कि सूय से ऋतुएँ होती है लोग जानते थे। क्‌ संहिता में यह हू : 
पूर्वामनु प्रदिशं पार्थिवानामृतून्‌ प्रशासद्विदधावनुष्ठु ॥ 
श्र. सं. १. ९५. ३. 
अर्थ--(सूयय ने) पृथ्वी के प्राणियों के लिए ऋतुओं का विभाग करके अच्छे 
प्रकार से पुर्व दिशा को बनाया । 
ऋक्‌ संहिता की निम्न ऋचा से स्पष्ट है कि उस समय यह शात था कि विश्व 
में एक ही सूयं है; पता नहीं कैसे पीछे जैनियों का यह मत हो गया कि दो सू हैः-- 
एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्यमन्‌ प्रभूतः ॥ 
एकंबोषा सर्वमिदं विभाति „„, ॥ 
ऋ. सं. ८. ५८, २. 
एक ही भन्ति अनेक प्रकार से प्रदीप्त होती हूँ । एक ही सूर्य विश्व भर में 
प्रभाव डालता हूँ । एक ही उषा इस समस्त (जगत) को प्रकाशित करती है । 
फिर एक ही सूर्य के उदय-अस्त से दिन-रात होने का भी उल्लेख हुँ : 
आम्ना रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोक देवः कृणृते स्वाय धर्मणे ॥ 
प्र बाहू sree सविता सवीमनि निवेशयन्‌ प्रसुवश्षक्तुभिजंगत्‌ ॥ 
ऋ, सं. ४. ५३. ३. 
अर्थ--सविता (सूर्य) देव तेज द्वारा चौलोक (आकाश) और पृथ्वी लोक को 
परिपूरित करते हैं, एवं अपने कार्य को प्रशंसित करते हे। बे प्रति दिन जगत 
का अपने-अपने कार्य में स्थापन करते हे और प्रेरित करते हे । बे सृजन कार्य के 
लिए दोनों बाहुओं (किरणों) को फैलाते हे । 
महीने 
अधिमास के संबंध में ऋक्‌ संहिता की निम्न ऋचा ध्यान देने योग्य हूँ: 9 


वेबमासो धृतवतो area प्रजावतः ॥ वेदा य उपजायते ॥ 
ऋ.सं. १. २५. ८. * 
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इसका अर्थ पहले दिया जा चुका है (पृष्ठ ६) । 

तैत्तिरीय संहिता में ऋतुओं और मासों के नाम बताये गये हे: 
मधुझ्च माधवइच बासंतिकाबृतू शुकश्च शुचि ग्रं्मावृत्‌ नभदच नभस्यश्च 
वार्षिकावृतू इवइचोजंश्च झारदावृतू सहदइच सहस्यक्च हेमंतिकावृतू तपश्च 


तपस्यश्च शैजिरावृत्‌, ॥ 
त. सं. ४. ४. ११. 


अर्थ--बसन्त ऋतु के दो महीने हे, मधु और माघव; ग्रीष्म ऋतु के दो 
महीने हे, शुक्र और शुचि; वर्षा के दो महीने हे, नभ और नभस्य; शरद के दो 
महीने हैं, इष और हेमन्त के दो महीने हे, सह और सहस्य; शिशिर के दो 
महीने हे, तपस और तपस्य । 
वाजसनेयी संहिता में पूर्वोक्त १२ महीनों के नामों के अतिरिक्त तेरहवें 
महीने की भी चर्चा हँ । जान पड़ता हूँ कि लॉद के तेरहवे महीने को तब 
लोग अंहसस्पति कहते बे-- 
मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुकाय स्वाहा शुचये स्वाहा 
नभसे स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा 
सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा 
तपस्याय स्वाहांहसस्पतये स्वाहा ॥ ० 
वा. सं. २२. ३१. 


अर्थ--मधु के लिए स्वाहा, माघव के लिए स्वाहा, शुक्र के लिए स्वाहा, शुचि 
के लिए स्वाहा, नभ के लिए स्वाहा, नभस्य के लिए स्वाहा, इप के लिए स्वाहा, ऊर्ज 
के लिए स्वाहा, सह के लिए स्वाहा, सहस्य के लिए स्वाहा, तपस के किए स्वाहा, 
तपस्य के लिए स्वाहा, अंहसस्पति (पाप के पति या मलमास) के लिए स्वाहा । 
. तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी तेरह महीनों के नाम हे: 


आः पिन्‍्वमानोश्रवान्‌ रसवानिरावान्‌ ॥ 
सबैषधः संभरों महस्वान्‌ ॥ 


अर्थ--महीनों के १३ नाम ये हैं :-- 

(१) अरुण. (२) अख्णरज, (३) पुंडरीक, (४) विस्वजित्‌, (५) अभिजित्‌, 
(६) आईं, (७) पिन्वमान, (८) उन्नवानू, (९) रसवान्‌, (१०) इरावान्‌, 
(११) सर्वोषष, (१२) संभर, (१३) महस्वान्‌ ॥ 
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दिन होने का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण मे निम्न प्रकार से हे: 
त्रीणि च वै शतानि पष्टिक्च संवत्सरस्थाहानि सप्त च बै 
शतानि विज्ञतिक्च संवत्सरस्थाहोरात्रयः ॥ 
ऐ. बा. ७. १७. 
अर्थ--तीन सौ साठ दिन का वर्ष होता है; वर्ष में सात सौ बीस दिन और 
रात होते हें । 
तैत्तिरीय ब्राहमग में भी तेरहवें मास की चर्चा है :-- 
द्वावज्ञा रत्नी रशना कतंव्या ३ त्रयोदशारत्नी ३रिति ॥ ऋषभो वा 
एपकऋतूनां ॥ यत्संवत्सरः ॥ तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपं ॥ ऋषभ एव 
यज्ञानां ॥ यदश्वमेधः ॥ यया वा ऋवभस्य विष्टपं ॥ एवमतस्य विष्टपं ॥ 
तै, ब्रा ३. ८. ३. 
अर्थ--रस्सी को १२ हाथ की करे या १३ हाथ की? संवत्सर जो है वह 
ऋतुओं का ऋषभ (सांड, स्वामी) हँ । तेरहवाँ महीना उसका विष्टप (=e) 
हैं। अश्वमेध जो है वह यज्ञों का ऋषभ है। जैसे ऋषभ का पुच्छ होता हँ उसी 
तरह यह अश्वमेध का पुच्छ हूँ । 
ताण्डप ब्राह्मण में वर्ष में दिनों की संख्या ठीक रखने के संबंध में निम्त अति 
रोचक वाक्य हे : 
यथा वै दृतिराध्मात एवं संवत्सरोनुत्सृष्ट: ॥ 
ताँ, ब्रा. ५. १०. २. 
अर्थ--(यदि एक दिन न छोड़ दिया जायगा तो) वर्ष वैसे ही फूल जायगा 
जैसे चमड़े की मशक । 
उत्तरायण और दक्षिणायन 
अयन का अर्थ है चलता। ज्योतिष में वर्ष को दो बराबर भागों मे विभाजित 
किया जाता है, जिनमें से एक को उत्तरायण और दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। 
जब क्षितिज पर का सूर्योदय-बिन्दु दिनों-दिन उत्तर हटता रहता हँ तो उत्तरायण 
रहता है, अर्थात सूर्य उत्तर जाता रहता है । इसी प्रकार सुर्योदय-विन्दु को देखकर 
पता लगाया जा सकता हूँ कि कब से कब तक दक्षिणायन हे । परंतु फभी-कभी 
उत्तरायण उस काल को मानते थे जिसमें सूर्योदय विदु पूर्व बिंदु से उत्तर रहता था 
ओर दक्षिणायन उसको जिसमें सूर्योदय पूर्व से दक्षिण हुआ करता था। इस संबंध 
में शतपथ ब्राह्मण यह लिखता हे : 
इति० २ 
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वसंतो ग्रीष्मो वर्षा:। ते देवा ऋतवः। शरद्धेमतः शिशिरस्ते 
पितरो ..स (सूर्यः) यत्नोदगावतते । देवेषु तहि भवति... यत्र 
बक्षिणावतंते पितृष॒ तहि भवति ॥ 
शत. ब्रा. २. १, ३. 
अर्थ--वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ये देव-ऋतु में हे। शरद, हेमंत और शिशिर ये 
1पितर-ऋतु मे हुँ । जब उत्तर की ओर सूर्य रहता है तो ऋचुएँ देवों में गिनी जाती हे । 
जब दक्षिण की ओर रहता है तो पितरों में । 
इससे जान पड़ता हूँ कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तरायण तब होता था 
जब सूर्योदय पूव॑-विन्दु से उत्तर की ओर हट कर होता या। 
तैत्तिरीय में केवळ इतना ही हूँ कि ६ महीने तक सूर्य उत्तर जाता रहता है 
और ६ महीले तक दक्षिण :-- 
तस्मादादित्यः पष्मासों दक्षिणेनेति षटुतरेण ॥ 
तै, सं. ६. ५. ३. 
अर्थ--इसलिए आदित्य (भूयं) छः मास दक्षिणायन रहता हे और छः मास 
उत्तरायण । 


j 


अध्याय ३ 
मासों के नये नाम 


नाम बदलने का कारण 

महीनों के नाम तैत्तिरीय संहिता में मधु, माधव, आदि थे। इसका प्रमाण 
वहे दिया जा चुका हँ । परंतु इसमें संदेह नहीं कि महीनों के मधु, माधव, आदि, 
नामों का प्रचार धीरे-धीरे मिट गया और उनके बदले उनके नये नाम प्रचलित हो गये, 
जो तारों (नक्षत्रों) के नाम पर पड़े थे। उदाहरणतः, चैत्र (जिसे हिन्दी में चैत 
कहते हैं) चित्रा नामक तारे पर पड़ा, जो रविमार्ग के समीप एक बहुत चमकीला तारा 
है। वस्तुतः, सभी नाम इसी प्रकार पड़े। नाम बदलने का कारण भी स्पष्ट है । 
मधु नाम का मास कौन-सा हे, यह कैसे कोई बता सकता था ? केवल गणना से। 
बह जोड़ता कि मधु नामक मास के बाद ग्यारह महीने और बीत गये हँ; इसलिए 
अब फिर मधु का महीना होता चाहिए । परंतु यदि वह इसी तरह कई वर्षों तक | 
लगातार प्रत्येक बारहवें महीने को मधु कहता चलता तो अवश्य ही ऋतुओं और 
महीनों में कोई संबंध न रहता, ठीक उसी प्रकार जैसे मुसलिम महीनों और ऋतुओं । 
में कोई संबंध नहीं रहता । एक मुसलिम महीने का नाम मुहरंम हूँ और मुहुरंम का 
त्योहार उसी महीने में पड़ता है। समी ने देखा होगा कि यह त्योहार कमी गरमी 
में पड़ता है, कभी जाडे में, और कभी बरसात में । ऋतु के हिसाब से त्योहार पहले 
ही पड़ जाता है। इसका कारण यह है कि पहले-जैसा ऋतु एक वर्ष में, अर्थात 
लगभग ३६५३ दिन में, आता हँ; परंतु बारह चांद्र मास लगभग ३५४ दिनों में ही 
पूरे हो जाते हे । यदि वर्ष में सदा बारह ही चांद्र मास रक्खे जायें तो वर्ष का अंत 
पुरानी ऋतु आने के लगभग ११ दिन पहले ही हो जायगा, जैसा मुसलिम वर्षों में 
होता हे। परंतु हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस वात को स्वीकार नहीं किया कि 
महीनों और ऋतुओं में संबंध न रहे। उन्होंने समुचित उपाय ढूँढ़ ही तिकाला । 
उन्होंने देखा कि पूणिमा के समय तारों के बीच चंद्रमा की स्थिति और ऋतु में प्रत्यक्ष ९ 
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संबंध है । इसलिए उन्होंने तारों के हिसाव से महीना बताना आरंभ किया और 
कुछ काल बीतने पर महीनों के नाम भी तारों के अनुसार पड़ गये । तैत्तिरीय संहिता 
के निम्न वाक्य से स्पष्ट हूँ कि उस समय मास-निर्घारण के लिए तारों का वेध (अर्थात 
देखना) आरंभ हो गया था :-- 

न पूर्वथोःफल्गुस्योरस्निमादघीत ॥ एवा बे जघन्या रात्रिः 
संवत्सरस्य ॥ यत्‌ पूर्वेकल्गुनी ॥ पृष्टित एव संवत्सरस्याग्निमाधाय ॥ 
पापीयान्‌ भवति ॥ उत्तरयोरादधीत ॥ एवा वे प्रथमा रात्रिः 
संवत्सरस्य ॥ यदुत्तरेफल्गुनी ॥ मुखत एव संवत्सरस्यास्तिमाधाय ॥ 
वसीयान्‌ भवति ॥ 


तै.ब्रा. १. १. २. ८. 

अर्थ-यूर्वफल्णुनियों में अग्नि की स्थापना न करे। यह वस्तुतः संवत्सर 
की जघन्य (बुरी) रात हँ, जिसको पूर्वफल्गुनी कहते हुँ । संवत्सर की पीठ की ओर 
अग्नि की स्थापना करने से पापी होता हूं । उत्तराफल्युनी में अग्नि की स्थापना 
करे। यह संवत्सर की पहली (मुख्य) रात्रि हूं जिसे उत्तराफल्गुनी कहते हे । जो 
संवत्सर के मुख की ओर अग्नि की स्थापना करता हे वह श्रेष्ठ होता हँ । 

इसमें पूर्णिमा शब्द नहीं आया है, परंतु निस्संदेह अर्थ यही है कि जब उत्तरा 
फाल्गुनी तारे के पास पूर्ण चन्द्र रहे तो समझता चाहिए कि वर्ष का आरंभ हुआ और 
तब (यश के लिए) अग्नि जलानी चाहिए। अन्यथा, प्रत्येक मास में चंद्रमा कभी- 
न-कभी तो उत्तरा फाल्गुनी के पास पहुँचता ही हँ । 
नामकरण के नियम 

आरंभ में नक्षत्र केवल चमकीले तारे या सुगमता से पहचाने जाने वाले छोटे 
तारका-पुंज थे । परंतु आकाश में बराबर-बराबर दूरी पर तारे या तारका-पुंजों के 
न रहने से असुविधा होती रही होगी। पीछे तो चंद्रमा (वस्तुत: रविमार्ग) को ठीक 
बराबर २७ खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा गया, 
जिससे नक्षत्र का पुराना अथं ही बदल गया । ऊपर दिये गये तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
उद्दरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि उस समय पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी आदि 
से तारे समझे जाते थे या रविमागं के सत्ताइसवें भाग। चाहे कुछ भी अभिप्राय 
रहा हो, इतना स्पष्ट ह कि यज्ञादि धामिक कर्मों के लिए मधु, माधव, आदि में से कोई 
एक नाम बताने के बदले ग्रंथकार ने पूर्वा फाल्गुनी आदि का प्रयोग अधिक उपयुक्त 
समझा । यहाँ हम उस प्रया को देख रहे हं जिससे पीछे मासों के नवीन नामों का 
जन्म हुआ। यह कदापिन समझता चाहिए कि तैत्तिरीय संहिता या ब्राह्मण के 
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समय में मासों के नाम फाल्गुन, चैत्र आदि पड़ गये थे । इन ग्रंथो में, और सम- 
कालीन अन्य ग्रंथों में फाल्गुन, चैत्र आदि शब्द कहीं आये ही नहीं हे । ये नाम तो 
बहुत काल पीछे के साहित्य में आते हे । तब महीनों के नामकरण के लिए निम्न 
नियम था :-- 
युष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषो मासे तु यत्र सा । 
नाम्ना स पोषो माघाद्याइचैवमेकादशञा परे ॥ 
अमरकोष; कालवर् १४ 

अथं---उस मास को जिसमें पृणिमा पुष्य नक्षत्र में होती है पौष नाम दिया 
जाता हूँ (और किसी मास को नहीं ) ; इसी प्रकार शेष ग्यारह महीनों के, अर्थात 
माघ इत्यादि के, नाम भी पढ़ते हे । है 

सूर्य-सिद्धान्त में निम्न नियम है : 

नक्षत्रनाम्ता मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः । 

ak सूणिमा के अंत मे चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता हे उसी के नाम पर मासों 
के नाम पड़े हे । 
चंद्रमा की जटिल गति 

यह भी देख लेना उचित होगा कि प्राचीन ऋषियों को चंद्रमा की जटिल गति 
के कारण क्या-क्या कठिताइयाँ पड़ी होंगी। पहली कठिनाई तो यह पड़ी होगी 
कि पूणिमा के अवसर पर मंद तारे 
सभी छिप जाते हे । इसलिए ठीक 
पता नहीं चलता रहा होगा कि तारों 
के बीच चंद्रमा कहाँ हे। यह 
अवश्य सत्य हैँ कि चमकीले तारे 
परणिमा पर भी दिखायी पड़ते रहते 
हैं। उन्हीं से अनुमान करना पड़ता 
रहा होगा कि पूणिमा के अवसर 
पर चंद्रमा तारों के सापेक्ष कहाँ 
पर है। 

दूसरी कठिनाई इससे हुई होगी चहुबंी का चंद्रमा । 

- कि ठीक पता नहीं चकत कि पुणिमा चतुर्दशी का चंद्रमा वृत्ताकार हीं जान पडता 

कब हुई। पूर्णिमा के २४ है; यह चित्र पमाने के अनुसार सावधानी 
या २४ घंटे पश्चात भी चंद्रमा का से खींचा गया हे । 
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आकार, जैसा वगळ कै चित्र में दिखाया गया हूँ, गोल (वृत्ताकार) ही जान 
पड़ता है । 

परंतु एक दिन में चंद्रमा आकाश में लगभग १३० (अर्थात अपने व्यास का 
खूगभग २६ गुना) चल लेता हूँ । इसलिए ठीक पता नहीं लगता कि किस तारे 
के पास रहने पर पूणिमा हुई । कोई विशेष पृणिमा पूर्वा फाल्गुनी के पास हुई 
या उत्तरा फाल्गुनी के पास इसे ठीक-ठीक निर्णय कर सकने की शक्ति निस्मंदेह 
सैकड़ों वर्षों में आयौ होगी । 

फिर, इससे भी कठिनाई पड़ी होगी कि १२ चांद्र मास बीतने पर जब फिर 
ष्रृणिमा होती हूँ तो चंद्रमा अपने पुराने स्थान पर नहीं रहता । कारण यह है कि 
३६५३ दिन के वर्ष में और २९३ दिन के चांद्र मास में सरल संबंध नहीं है: एक वर्ष 
मे gee महीने नहीं हे । इसलिए यदि गत वर्ष चैत में पूणिमा तव हुई थी जब 
चंद्रमा चित्रा नामक तारे के बहुत निकट था तो इस वर्ष चित्रा तक पहुँचने से लगभग 
११० पहले ही (अर्थात चंद्रमा के व्यास के लगभग बाईस गुनी दूरी रहने पर) पूणिमा 
होगी । इसी प्रकार प्रति वर्ष पूणिमा के क्षण पर चंद्रमा का स्थान ११९ पिछड़ता 
चला जाता हूँ और तब जव बीच में कभी एक अधिमास लग जाता है यह स्थान 
एकाएक लगभग ३०० आगे बढ़ जाता है (चित्र देखें) । स्थिति वैसी ही है जैसे आप 


१४ vier 
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चतर में पूणिमा 
विविध वर्षों के एक ही मास में भौ पुणिमा पर चंद्रमा एक स्थिति में नहीं रहता 
है । यहाँ तीन वर्षों में चित्रा नामक तारा के पास होने वाली परणिमाओं पर 
चंद्रमा की स्थितियाँ दिखायी गयी हे । 
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की घडी प्रति दिन ११ मिनट सुस्त जाती हो और जव आप उसे मिलायें तो एकदम 
तीस मिनट तेज कर दें। घड़ी के सुस्त जाने का पता तो एक-आध दिन में ही 
लग जाता है, परंतु चंद्रमा की स्थिति में अंतर जानने के लिए बर्ष भर तक ठहरला 
पड़ता है और स्मरण रखना पड़ता हे कि पिछले वर्ष पूणिमा पर चंद्रमा कहाँ था; ऊपर 
से कठिनाई यह भी रहती हँ कि ठीक पता नहीं चलता कि पूणिमा इस क्षण हुई, 
या कई घंटे पहले हुई जव दिन था और तारे दिखायी न पड़ते थे, या कई घंटे पीछे 
होगी, जब सूर्योदय हो जायगा और तारे दिखायी न पड़ेंगे । 
चन्द्रमार्ग स्थिर नहीं है 

केवळ पूर्वोक्त ही कठिनाई होती तो भी कुशळ होता । परंतु एक दूसरे प्रकार 
की कठिनाई भी पड़ी होगी । बह इस कारण कि चंद्रमागं आकाश में स्थिर नहीं 
रहता । यदि चंद्रमा का मार्ग स्थिर भी होता तो, जैसा हम ऊपर देख चुके हे, 
कठिनाई से पता चलता कि चंद्रमा के किस स्थान पर पहुँचने पर पूर्णिमा हुई; परंतु जव 
मार्ग ही बदछा करता है तो अवश्य ही कठिनाई बहुत बढ़ जाती है । इस बात 
को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए विचार करें कि यदि चंद्रमा अचल होता 
और मधा नामक तारा उसके पास इस प्रकार स्थित होता कि चंद्रमा उसे प्रायः छूता 
हुआ जाता तो अवश्य ही चंद्रमा उसे छूता हुआ प्रति मास जाता और प्रति बर्ष 
एक मास ऐसा आता जब उस तारे के आस-पास ही कहीं चंद्रमा के रहने पर 
afr होती। उस तारे तक पहुँचने में अधिक से अधिक चौदह-पं्रह अंश पिमा 
पर बचे रहते या इतना ही अधिक तय हो गया रहता। परंतु चंद्रमा का मार्ग 
स्थिर नहीं हैँ । इसलिए यदि चंद्रमा इस वर्ष किसी तारे को छूता हुआ निकलता 
हैं तो संभव हूँ आगामी वर्ष वह उस तारे को छू न पाये और उसकी बगल से निकल 
जाय। तब एक वर्ष और बीतने पर चंद्रमा उस तारे से अधिक दूरी से होता 
हुआ निकल जायगा; इत्यादि; ९ वर्ष बाद वह उस तारे से लगभग १ ०१ (अर्थात 
seers की बीस गुनी दूरी ) पर से निकल जायगा; तब दूरी कम होने छगेगी 
और लगभग १८३ वर्ष बाद चंद्रमा फिर उस तारे को छूता हुआ चलेगा, और पुराना 
कार्य-क्रम फिर दोहराया जायगा। ऊपर के चित्र में ३ वर्षों के लिए चंद्रमार्ग 
दिखाया गया है जिससे पूर्वोक्त बातें अधिक स्पष्ट हो जायेंगी। 

अंद्रमार्ग ठीक-ठीक किस प्रकार हटता-बढ़ता है इसे समझने के लिए चंद्रमार्ग 
और रविमार्ग में अंतर समझ लेना अच्छा होगा। तारों के बीच सूर्य भी चलता 
है और चंद्रमा भी । परंतु सूर्य का मार्ग निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि सूर्य के 
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उदित होने पर तारे अदृश्य हो जाते है । सूर्य का मार्ग इसे देखकर निर्धारित 
किया गया होगा कि सूर्योदय के पहले चमकीले तारे कहाँ रहते हे । रबिमार्ग 
तारों के हिसाब से अचर है; प्रतिवर्ष विशेष तारों से उतना ही दायें या बायें हट कर 
रविमार्ग रहता है । बरसों तक देखते रहने पर कुशाग्र-बुद्धि ऋषियों में से कुछ 
को रविमार्ग का ठीक पता (या प्रायः ठीक पता) लग ही गया होगा । 

चंद्रमा के एक मास के मार्ग को निर्धारित करना अपेक्षाकृत बहुत सरल है ।” 
कोई भी दो-चार महीने तक चंद्रमा को प्रति रात्रि देखता रहे तो उसे चंद्र-मार्ग का 
अनुमान हो सकता हूँ। यदि तारों का चित्र बना लिया जाय और उसमें चंद्रमा 
की स्थितियों को प्रति रात्रि अंकित किया जाय तो और भी शीघ्र पता चल जायगा 
कि चंद्रमार्ग क्या है । चंद्रमा तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगभग २७३ दिन में 
लगाता है । यही कारण हूँ कि एक चक्कर को सत्ताइस (या कभी-कभी अट्ठाइस) 
भागों में ater गया, जिनमें से प्रत्येक एक नक्षत्र कहलाया । 

आकाश को हम गोले 
से निरूपित कर सकते हें जिसे 
खगोल कहते हे। इसका चित्र 
बगल में दिखाया गया हुँ। 
आकाश को देखने वाला इस 
गोले के केंद्र इ पर रहता हँ, 
परंतु चित्र में हम खगोल को 
बाहर से देख रहे हें। रविमार्ग 
इस गोले को दो बराबर भागों 
में बाँटता ह । चंद्रमार्ग भी 
खगोल को दो बराबर भागों में 
बाँटता है, परंतु बंद्रमार्ग रवि- 
मार्ग को ५° के कोण पर 
काटता है'। इसका परिणाम 
यह होता हूँ कि चंद्रमार्गका रविभागं विः त को लगभग २३३ अंश के 
आधा भाग रविमागं के उत्तर ग पर काटता हँ । 


१ चित्र में स्पष्टता के लिए इसे नहीं दिखाया गया है । 
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रहता है, आधा दक्षिण इसलिए प्रत्येक मास चंद्रमा आधे समय तक रविमार्ग 
के उत्तर रहता है, आधे समय तक दक्षिण । 
खगोल पर वने चित्र में चंद्रमाग॑ रविभागं को दो बिंढुओं में काटता हे । इनमें 

से प्रत्येक को 'पात' कहते हैं। यदि इन्हें पृथक-पृथक बताना हो तो एक को आरोही 
पात और दूसरे को अवरोही पात कहा जा सकता हूँ'। 

अब हम बता सकते हे कि चंद्रमार्ग किस प्रकार अपनी स्थिति बदलता रहता 
हे । रविमार्ग और चंद्रभाग के बोच का कोण नहीं बदलता, और न रविमागं चलता 
है, केवल दोनों पात पीछे मुंह धीरे-धीरे बराबर चलते रहते हें और प्रत्येक पात एक 
चक्कर लगभग १८३ वर्ष में लगाता हे । इससे सारा चंद्रमार्ग अपना स्थान 
बदलता रहता हे । 

इसका एक परिणाम यह होता हँ कि यदि आज चंद्रमार्ग का उत्तरतम भाग 
किसी तारे के पास हूँ तो आज से ९ वर्ष बाद, जब आरोही पात आधा चक्कर 
लगाकर उलटी ओर पहुँच जायगा, चंद्रमा उस तारे के निकटतम तब पहुँचेगा जब 
अह उससे लगभग १०° (दस अंश) पर रहेगा (इस पन्ने की पीठ पर चित्र देखेँ) । 

एक ही तारे के कभी समीप रहने और कभी दूर रहने से तारों को देखकर 
महीनों के बताने में कठिनाई पड़ती रही होगी । परंतु पर्याप्त काल बीतने पर सब 
बाते स्पष्ट हो गयी होंगी । 

संभवतः एक कठिनाई और पड़ी होगी। चंद्रमा अपेक्षाकृत हमारे बहुत निकट 
हूँ; तारे बहुत दूर हें। इससे कभी-कभी ऐसा होता हे कि कोई-कोई तारा चंद्रमा 
की आड़ में पड़ जाता हे और तब छिप जाता हे । बात वैसी ही हँ कि किसी दूरस्थ 
मंदिर का किसी निकटस्य पेड़ के पीछे छिपना। एक स्थान से मंदिर पेड़ के ठीक 
पीछे पड़ सकता है; दूसरे स्थान से वह पेड़ की बगल में दिखायी पड़ सकता हुँ । 
इसी प्रकार दस-बीस मील के ही अंतर पर ऐसा हो सकता हे कि एक स्थान से कोई तारा 
चंद्रमा के पीछे छिप जाय और दूसरे स्थान से वह छिप न पाये। इन सब बातों 
से चंद्रमा के विषय में पर्याप्त कठिनाई हमारे प्राचीन नक्षत्र-दर्शों को पड़ी होगी। 

इन सब कठिनाइयों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता हं कि पूर्वा फाल्गुनी,उत्तरा 
फाल्गुनी, आदि, से वर्ष का अंत और आरंभ बताना संकड़ों वर्षों में आवा होगा । 


१ इनके बिशेष नाम भी हैं (राहु और केतु), परंतु उनसे पाठकों को कुछ अम 
हो सकता है । इसलिए उनका प्रयोग यहाँ नहीं किया जा यंगा। 
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और तैत्तिरीय ब्राह्मण के काल के बहुत पहले से चंद्रमा का नियमित रूप से वेध आरंभ 
हो गया रहा होगा । 
अमांत या पूर्णिमांत ? 

महीने का आरंभ अमावस्या से होता था या पूर्णिमा से ? यदि महीने का 
अंत अमावस्या से हो तो उसे अमांत मास कहते हे; पूणिमा से हो. तो. उसे पूणिमांत 
कहते हे । पूणिमांत मासों में यह विशेषता हे कि इधर चंद्रमा पूणं हुआ तो उधर 
मारा भी । अमांत मास का आरंभ तव होता हँ जब सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों 
(मोटे हिसाब से दिशाओं) का अंतर शून्य होता हँ; और शून्य अंतर से मास आरंभ 
करना अधिक स्वाभाविक जान पड़ता है । सारे ज्योतिष में अमांत मासों की गणना 
होती है। अधिमास (लौंद का महीना) भी अमावस्या से आरंभ होता हे और 
उसका अंत आगामी अमावस्या पर होता हे । परतु उत्तर प्रदेश में, और कई अन्य 
प्रदेशों में भी, पूणिमांत मास ही चलते हे । 

चीन साहित्य में भी पूणिमांत प्रथा का वर्णन मिलता हँ । पूर्णमासी या 
पौणंमासी शब्द से ही स्पष्ट हूँ कि मास के पूर्ण होने का यह दिन था । 

तैत्तिरीय संहिता कहता हँ: 

बर्हिषा पूर्णमासे ब्रतमुपैति बत्सैरमावास्थायां ॥ 
तै. सं. १. ६. ७. 

अर्थ--पूर्णमासी के व्रत को बहि (कुशो) से ग्रहण करना चाहिए और अमावस्या 
के प्रत को वत्सों ( =बछड़ों) से । 

इससे स्पष्ट हँ कि मास पूणिमा पर पुर्ण होता था । 

परंतु तैत्तिरीय संहिता के एक अन्य स्थान पर पूणिमांत और अमांत दोनों पद्ध- 
तियों का आभास मिलता हँ: 

अमावास्यया मासान्संपाद्याहरत्सुजंति अमावास्यया हि मासान्‌ संपष्यंति 
पौर्णमास्या मासाम्संपाद्याहरत्सुजंति पौर मास्या हि मासान्संपड््यंति ॥ 
तै, सं. ७. ५. ६, १५. 

अथं-अमावस्या से मासों को समाप्त करके एक दिन को कुछ लोग छोड़" 

देते हे, क्योंकि वे अमावस्या से ही मासों को देखते हें। (कुछ लोग) पूर्णमासी से 


१ अर्थात उस दिन कोई अनुष्ठान नहीँ करते । 


२८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


मासों को समाप्त करके एक दिन छोड़ देते हें क्योंकि वे पूर्णमासी से मासों को 
देखते हे । ति 
एक आगामी अध्याय में प्रमाण दिया जायगा कि संभवतः तैत्तिरीय संहिता 
३००० ई० go के पहले का संगृहीत ग्रंथ है । ब्राह्मण इस दिनांक के बाद के ग्रंथ 
हैं। न तो तैत्तिरीय संहिता में और न किसी ब्राह्मण में चैत्र, वैशाख आदि नाम हे । 
परंतु ये नाम वेदांग ज्योतिष में हें जो संभवतः १२०० ई० go का ग्रंथ हैं। इससे 
अनुमान किया जा सकता हँ कि महीनों के नाम में परिवत॑न लगभग २००० ई० Fo 
में हुआ होगा । ५ 
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पक्ष 


अति प्राचीन समय में सप्ताह का कुछ महत्त्व नहीं था,और न रविवार, सोमवार / 
आदि नाम ही प्रचलित थे। ये नाम तो ग्रहों के आधार पर पड़े हे और वेद, ब्राह्मण, 
संहिता आदि में इन नामों का कहीं उल्लेख नहीं हँ । उस काल में पक्ष और उसके 
उपविभाग चलते थे। पक्ष महीने में दो होते थे। इनका उल्लेख कई स्थानों में 
मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पक्ष के उपविभागों के नाम इस प्रकार हैं ः-- 
संज्ञानं बिज्ञान दर्शा दृष्टेति ॥ एतावनुवाकौ पूर्वपक्षस्या- 
होरात्राणां नामघेयाति ॥ प्रस्तुतं विष्टुतं सुतासुन्वतांति ॥ एताव- 
नुवाकावपरपक्षस्पाहोश्राणां नामधेयानि ॥ 
तै० ब्रा. ३. १०. १०. २. 

अर्थे--संशान, विज्ञान, दर्शा, दृष्टा ये दो-दो करके पूर्व पक्ष के अहोरात्र ( = 
दिनरात) के नाम हें। प्रस्तुत, विष्टुत, सुत, असुन्वत ये दो-दो करके अपर पक्ष के 
अहोरात्र के नाम हे । 

अन्य स्थानों में कुछ भिन्न नाम हे, परु सब सूचियों को यहाँ देना आवश्यक 
नहीं जान पड़ता । 


बैदिक काल में तिथि 


बैदिक काल के साहित्य में तिथि शब्द उस अर्थ में कहीं नहीं आया हूँ जिसमें 
इसे हम आज लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में तिथि की परिभाषा यों दी गयी है : 
यां पर्यस्तमियादन्युदियादिति सा तिथिः ॥ 
ऐ. बरा. ३२. १०. 
अ्थ--जहाँ चंद्रमा अस्त होता और उदित होता हूँ बह्‌ तिथि हुँ। 
इससे स्पष्ट हँ में तिथि का कुछ और ही अर्थ था।. पीछेतिथि 


का अथं वह समय हो गया जितने में चंद्रमा सूर के सापेक्ष १२° चलता हे और इसी 
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अर्थं मे यह शब्द आज भी प्रयुवत होता है । सामविधान ब्राह्मण में कृष्ण चतुर्दशी, 
कृष्ण पंचमी, शुक्ल चतुर्दशी आदि शब्द आये हे'। बहुत संभव है कि 
पंचमी आदि से यही बताया जाता रहा होगा कि यह महीने का पाँचवाँ आदि दिन 
है। पाठक जानते होंगे कि तिथियों में यह विशेषता हे कि बीच-बीच में एक तिथि 
छोड़ दी जाती हे । वैदिक काल में ऐसा न होता रहा होगा। era तिथि की चर्चा 
कहीं भी बैदिक साहित्य में नहीं है। पंचदश का भी कहीं-कहीं उल्लेख हे । 
उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह है : 
चंद्रमा बै पंचदशः ॥ एष हि पंचदश्यामपक्षौयते ॥ पंचद्यामापूर्यते ॥ 
तै. ग्रा. १. ५. १०, 
अर्थ--चंद्रमा का नाम पंचदश हँ, यह पन्द्रह दिन में क्षीण होता है और 
पंद्रह दिन में पूरा होता हे । 
परंतु इन सब उद्धरणों से भी यह नहीं सिद्ध होता कि ब्राह्मणों के समय में 
तिथियों का उपयोग होता था। शंकर बाळकृष्ण दीक्षित का मत है' कि पहले 
प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि शब्द पहली, दूसरी, इत्यादि, रातों के लिए प्रयुक्त होते रहे 
होंगे। पीछे उनका अर्थ बदल गया होगा और उनका अर्थ वह हो गया होगा जो 
अब ज्योतिष में दिया जाता हूँ । 
चंद्रमा क्यों चमकता है? 
तैत्तिरीय संहिता के समय में भी लोग जानते थे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से 
चमकता है, क्योंकि उसे सूर्य-रश्मि कहा गया है, जिसका अर्थ है वह पिंड जिस पर 
सूर्य की रदिमयाँ पड़ती हों : 
सूर्य रक्मिक्चंद्रमा गंधर्व: ॥ 
तै, सं, ३. ४. ७, १. 
अर्थ--चंद्रमा या गंधर्व (< चंद्रमा) को सूर्यरशिम कहते हैं। 
ऐतरेय ब्राह्मण में अमावस्या का भी कारण वताया गया है । लिखा है कि-- 
चंद्रमा वा अमावास्यामादित्यमनुप्रविक्षाति ... आदित्याड़े चंद्रमा जायते । 
ऐ. ब्रा. ४०. ५. 
अर्थ--चंद्रमा अमावस्या पर आदित्य में प्रवेश करता हे ...। आदित्य से 
ही चन्द्रमा उत्पन्न होता हे । 


* सा० वि० ब्रा“, २।६; २।८; ३।३। ` भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ४४ । 
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दिन के विभाग 


दिन को कभी दो भागों मे बाँट कर उन्हें alg और अपराह्न कहते थे और 
कभी तीन भागों date कर उन्हे पूर्वाह, मध्याह्न और अपराह्न कहते थे। दिन 
को चार भागों मे विभाजित करने की प्रथा भी थी और तब प्रत्येक को एक प्रहर 
कहते थे (जिसे अब हिन्दी में पहर कहते हे) । इनके नाम तब पूर्वाह्न, मध्याह्न, 
अपराह्ण और सायाह्न थे । दिन को १५ भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक मुहूर्त भी 
अहते थे। ये सब शब्द वैदिक काल से ही चले भा रहे हे । परंतु अब कुछ अर्थ 
बदल गया है । अब तो फलित ज्योतिष के आधार पर कुछ मुहूतं को शुभ और 
शेव को अशुभ मानते हैं, और साधारणतः मुहूर्त से शुभ मुहूर्त समझा जाता हे । 
सिनेमा-पत्निकाओं में बहुधा नवीन फिल्मों के “मुहं” की सूचना रहती हे और 
जान पड़ता हँ कि मुहूर्त का अर्थ सिनेमा-निर्देशकों में वह जलसा हो गया हँ जो नवीन 
फिल्म के आरंभ के संबंध में किया जाता है । 
नक्षत्र 


आरंभ में नक्षत्र शब्द सभी तारों के लिए प्रयुक्त होता था। उदाहरणतः 
ऋक्‌ संहिता में यह है : 
अपत्ये तायबो यया नक्षत्रा यंत्यक्तुभिः ॥ सूराय विशवचक्षसे ॥ 
ऋ. सं. १, ५०, २; अथ. सं. १३. २. १७ २०. ४७, १४. 
अर्थ- सबै शक्तिमान सूर्य के आगमन से नक्षत्र (तारे) और रात चोर की 
तरह भागते हे । 
परंतु धीरे-धीरे अवश्य ही नक्षत्र शब्द उन तारों के लिए विशेष रुप से प्रयुक्त 
होने लगा होगा जो चंद्रमागं में पड़ते हें। संभवतः निम्न अवतरण में नक्षत्र से उन 
तारों को समझना चाहिए जो चंद्रमार्ग में है : 
अयो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ 
ऋ. सं. १०. ८५. २; अथ. सं. १४. १. २. 
अर्थ--_ चंद्रमा तारों के बीच रहता है । 
तैत्तिरीय संहिता के निम्न अनुवाक में सब नक्षत्रों के नाम गिनाये गये हें । 
अवश्य ही यहाँ नक्षत्र शब्द से उन तारका-पुंजो को समझना चाहिए जो चंद्रमा में 
पढ़ते हे: 
कृत्तिका नक्षत्रमत्तिदेंबताग्नेरुचस्थ प्र जापतेर्धातुः सोमस्पचे त्वा रचे त्वा 
चुते त्वा भाले त्वा ज्योतिष त्वा रोहिणी नक्षत्र प्रजापतिर्देवता मृगशीरषे 
नक्षत्र सोमो देवताब्रनिक्षत्रं रुद्रो देवता पुनर्वसूनक्षत्रमवितिर्देबता तिष्यो 
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नक्षत्र बृहस्पतिदेवताक्षेषा नक्षत्र सर्पा देवता मघा नक्षत्र पितरो देवता 
फल्गुनी नक्षत्रं भगो देवता फल्गुनी नक्षत्रमयंमा देवता हस्तो नक्षत्रं सविता 
देवता चित्रा नक्षत्रमिद्रो देवता स्वाती नक्षत्र वायुर्देवता feet नक्षत्र- 
दानी देवतानूराधा नक्षत्र मित्रो देवता ज्येष्ठा नक्षश्रभ्रो देवता 
बिचत्तौ नक्षत्र पितरो देवताषाढानक्षश्रमापो देवताषाढा नक्षत्र वेदेवा 
देवता श्रोणा नक्षत्रं विष्णुदेंबता भ्रविष्ठा नक्षत्र वसयो देवता शत- 
भिबडलकषत्रामित्रो देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रभजएकयादू देवता प्रोष्ठपदा 
नक्षत्रमहिरबु्नियो देवता रेवती नक्षत्र पूषा देवताःइवयुजो नक्षत्रमरिवनो 
देवतापभरणीनकष यमो देवता . . . ॥ 


तै., सं. ४. ४. १० 
(तू है) (१) झत्तिका नक्षत्र, अग्नि देवता । तू अग्नि की चमक है, प्रजापति 
की, विधाता की, सोम की । त्वारुचे (तुझको प्रकाश के लिए), त्वा युते (तुझको 
चुति के लिए), त्वा भासे (तुझको कांति के लिए), त्वा ज्योतिषे (तुझको ज्योतिष के 
लिए) । (तू हैँ) (२) रोहिणी नक्षत्र, प्रजापति देवता । (३) मुगशीर्ष नक्षत्र, 
सोम देवता । (४) आर्द्रा नक्षत्र, रुद्र देवता । (५) दोनों पुनर्बंसु नक्षत्र, 
अदिति देवता। (६) तिष्य नक्षत्र, बृहस्पति देवता । .(७) आएछेषा नक्षत्र, 
सपं देवता । (८) मघा नक्षत्र, पितर देवता । (९) पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र, 
भग देवता । (१०) उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र, अर्यमा देवता ।.. (११) हस्त नक्षत्र, 
सविता देवता । (१२) चित्रा नक्षत्र, इंद्र देवता । (१३) स्वाती नक्षत्र, 
बायु, देवता । (१४) दो विशाखाओं का नक्षत्र, इन्राग्नी देवता । 
(१५) अनुराधा नक्षत्र, मित्र देवता । (१६) ज्येष्ठा नक्षत्र, इंद्र देवता । 
(१७) दो विचृत्तो का नक्षत्र, पितर देवता । (१८) आषाढा नक्षत्र, आपः देवता । 
(१९) आघाढा नक्षत्र, विश्वेदैवा देवता । (२०) श्रोणा नक्षत्र, विष्णु देवता । f 
(२१) श्रविष्ठा नक्षत्र, वसु देवता । (२२) शतमिवक्‌ नक्षत्र, इन्द्र देवता । 
(२३) प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अजएकपात्‌ देवता ।. (२४) प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अहिर्बुध्नि 
देवता । (२५) रेवती नक्षत्र, पूषा 'देवता । (२६) अश्वयुज नक्षत्र, असिवत्‌ 
देवता । : (२७) अपंभरणी : नक्षत्र, यम देवता । 
तारा समूहः 
निम्न उद्धरण से नक्षत्र का अथ॑ तारा-समूह होना अधिक निश्चित हो जाता हँ : 
चित्राणि साकं दिवि रोचनाति सरीसूपाणि भुवने जवालि । 
अष्टाविशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गोभिः सपर्यामि नाकम्‌ ॥ १॥ 
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सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मुगशिरः सार्दा । 

पुनर्वसू सूनृता चारु पुष्यो भानुराइलेषा अयनं मघा से ॥ २॥ 

पुण्य पर्वा फल्गुन्यौ चातर हस्तश्चित्रा शिवा स्वातिः सुखो मे अस्तु । 

राधे विशाले सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट मूलम्‌ ॥ ३॥ 

अन्न पूर्वा रासंता में अषाढा अजज ये थुत्तर आ वहन्तु । 

अभिजिल्मे रासतां पुण्यमेव श्वणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम्‌ ॥ ४॥ 

आ मे महच्छतभिषग्वरीय आ मे हृया प्रोष्ठपदा सुशर्म । 

आ रेवती चाइवयुलौ भगं म आ मे रयि भरण्य आ बहतु ॥ ५ 

अथ. सं. १९. ७. 

भावायं--में अपने कल्याण के लिए वाणी से आकाश की पूजा करता हूँ जहाँ 
बढ्ठाइस सुमति (=तारपुंज? ) सप॑ के रूप में sere हे" ॥ १॥॥ 

कृत्तिका और रोहिणी मेरे निमंत्रण को सुगमता से स्वीकार करें। मुगशिर 
और आर्द्रा कल्याणकारी हों । पवित्र पुनवसू, पुष्य, ज्योतिर्मय आएलेषा, मधा मेरे 
लिए अच्छे मागं को दिखायें ॥ २॥ 

दोनों पूर्व फल्गुनियाँ, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति मेरे लिए सुखकारी हों । 
पूजा रूप विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और अच्छा नक्षत्र मूल मेरे लिए कल्याणप्रद 
हों ॥ ३॥ 

पहली अपादा नक्षत्र मुझे अन्न दे। उत्तर अषाढा मुझे तेज दे । शुभ अभि- 
जित्‌ मुझे पुण्यशील बनाये । श्रवण और श्रविष्ठ मुभे शक्ति दें ॥ ४॥ 

बड़े शातभिषक्‌ मुझे स्वतंत्रता दें। दोनों प्रोष्ठपद कल्याण करें। रेवती 
और अश्बयुज मुझे भाग्यशाली करें और भरणी नक्षत्र मुझे धन दे ॥ ५॥ 


` चमा तारों के सापेक्ष एक चक्कर २७३ दिन में लगाता है। २७३ से 
निकटतम पूर्ण संख्या २७ है। इसलिए चंद्रमा्ग में या उसकी अगल-बगल में पड़ने 
आले तारों में से २७ तारे चुन लिये गये थे जिनके बताने से सूचित किया जाता था 
कि आज आकाश में चंद्रमा किस तारे के पास है, परंतु कभी-कभी अट्ठाइस तारे इस 
काम के लिए चुने जाते थे, जैसे यहाँ, क्योंकि २८ भी २७३ के निकट हो है । . याद 
में केबल इन्हीं तारों को लोग नक्षत्र कहते थे, पग अ ह कोई तारा । 
इसके बहुत बाद नक्षत्र का अर्थ हुआ चंद्रमा (अथवा ) सत्ताइसवाँ 
भाग, और इन भागों के नाम भी कृत्तिका, रोहिणी आदि हीं पडे । 

इति० ३ 
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ऋक्‌ संहिता में ऋक्ष (सप्तर्षि?) की भी चर्चा हे: 
अमो य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दृश कुह चिहिवेयुः ॥ 
ऋ. सं. १, २४, १०. 
अर्थ---ये जो ऋक्ष हैं, जो ऊपर आकाश में स्थित हे और रात में दिखायी पड़ते 
हे, वे दिन में कहाँ चळे जाते हे? 
इसपर शतपथ ब्राह्मण ने यह टीका की है कि-- 
सप्तर्षोनु ह स्म बै पुरक्षा इत्याचक्षते ॥ 
जञ. बा. २. १.२. ४. 
अर्थ--सप्तर्षियों को ही पहले ऋक्ष कहते थे । 
एक बात यहाँ देखने योग्य है कि पाश्चात्य ज्योतिष में wate तारामंडल को 
अब भी उर्सा मेजर या ग्रेट बेयर (=क्ष = भालू ) कहते है । 
कुछ अन्य तारों की भी चर्चा मिलती है । परंतु सब उद्धरण यहां देता आवश्यक 
नहीं जान पड़ता । 
ग्रहण 
प्रहृणों की चर्चा भी वेदों में है, परंतु कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी हूं जिससे 
पता चके कि वेदकालीन ऋषियों को ग्रहण के कारण का कितना पता था । परंतु एक 
स्थान में यह है: 
यं बै सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विष्यवासुरः ॥ 
अन्रयस्तमन्वविदन्नह्य {न्ये RTT. ॥ 
आ. सं. ५, ४०. ९ 
जिस सूर्य को असुर के पुत्र स्वर्भानु ने अंधकार में छिपा दिया था उसे अति 
छोग्ों ते पा लिया । यह शबित दूसरों में तो थी नहीं । 
इससे यह अनुभान किया जा सकता हं कि संभवतः अत्रि के पुत्र ग्रहण की किसी 
प्रकार की गणना कर सकते रहे होंगे और पहले से बता सकते रहे होंगे कि ET 
का अंत कब होगा । 


“क्ष बन्द के संस्कृत में दो अर्थ थे: (१) तारा (२) रीछ । संभवतः कभी 
भूल से ऋक्ष रीछ का पर्याय समझ लिया गया होगा । 


बैदिक काल में दिन, नक्षत्र, आदि ३५ 


ग्रह 
चंद्रमार्ग में अथवा उसके पास ही ग्रह रहते हें। वे तारों के ही समान होते 
हे, परंतु कुछ ग्रह उनसे बहुत चमकीले ATT इसलिए अवश्य ही ग्रहों को 
प्राचीन ऋषियों ने देखा होगा। उन्होंने यह भी देखा होगा कि ये अन्य तारों के 
सापेक्ष चलते रहते हे । कोई भी व्यक्ति जो चंद्रमा की स्थिति जानने के लिए तारों को 
देखा करेगा अवश्य ही इसका पता पा जायगा । इसलिए ग्रहों की चर्चा स्वाभाविक 
है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बृहस्पति के जन्म का भी उल्लेख हे । लिखा है कि-- 
बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः ॥ तिष्यं नक्षत्रमभिसंबभूव ॥ 
तै, ब्रा. ३. १. १. 
अर्थ--जब बृहस्पति पहले प्रकट हुआ वह तिष्य (पुष्य) नक्षत्र के पास था। 
दीक्षित ने इसका अथं यह लगाया हूँ कि कमी पुष्य तारा बृहस्पति प्रह की ओट 
में हो गया होगा (आधुनिक ज्योतिष बताता हूँ कि यह संभव है) । अपनी गति के 
कारण जब दो-चार घंटे में बृहस्पति पुष्य से पृथक हुआ होगा तो लोगों ने समझा होगा 
कि बृहस्पति का जन्म हुआ । तब बृहस्पति पुष्य के निकट रहा होगा । 
शतपथ ब्राह्मण में शुक्र की चर्चा यों हैः 
चक्षुवी हवा अस्य शुक्रामंधिनौ । तद्वा एय एव शुक्रो थ एव तपति 
तद्य देव एतत्तपति तेतवशुक्रइचंद्ममा एव मंथी ॥ १॥ ... इमामु हैके 
शुक्रस्य पुरोदर्य कु्ेति। अयं वेतशचोदयसपृहिनगर्भा ज्योतिज॑रायू 
रजसो बिमान इति तदेतस्य रपं कूर्मो य एव तपतीति यवाहूज्यो तिर्ज- 
रायूरिति ॥ ८॥ 
शत. श्रा. ४. २. १. 
अर्थ-शुक्र और मंयी उसकी दो आलें हे । शुक्र वही है जो चमकता है । 
यह चमकता हँ इसलिए इसको शुक्र कहा गया हे । चंद्रमा मंथी हे । ... कुछ 
छोग 'अयं वेन:' इन शब्दों से आरंभ होते वाली ऋचा को 'शुक्र' के लिए पुरोश्वा मंत्र 
[अर्थात आरंभ में पढ़े जाने वाले मंत्र) बनाते हे। वह ऋचा यह हूँ “अयं 
वेनक्‍्चोदयति पृइ्निगर्भा, ज्योतिर्जराय रजसो विमान” । 
तैत्तिरीय संहिता में शुक्र और चंद्रमा के साथ ही बृहस्पति का नाम आया हैः 
बस्व्यसि खुदवास्यदितिस्यादित्यासि शुक्रासि चंद्रासि बृहस्पतिस्त्वा 
करे रघु । सल 
तै, सं..१. २. ५. 


४ 
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अर्थे-- (हे सोम को खरीदने वाळे! ) तू वस्ती है, अर्थात बसु आदि देवों का 
रूप है । रद्र है, अदिति है, आदित्य है, शुक्र हे, चंदर है, बृहस्पति है । तू सुख से रह्‌। 
अधर्व संहिता में '्रह' शब्द आया हैः-- 
उत्पाताः पाथिवांतरिक्षाछंनो दिविचरा प्रहाः ॥ ७ ॥ 
झं नोभूमिबॅपमाना शमुल्कानिर्हेतं च यत्‌ ॥ ८ ॥ 
नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु ॥९॥ 
कं नो ग्रहाइचांद्रभसाः ्षसादित्याइच राहुणा ॥ 
द्या नो मृत्पुर्धमकेतुः कष सद्रास्तिग्मतेजसः ॥ १०॥ 
अथ. सं. १९. ९. 
पृथ्वी और अन्तरिक्ष के उलात और द्यौलोक के ग्रह हमारे लिए कल्याणकारी .. 
हो जायें। कापती हुई भूमि कल्याणकारक हो । और वह भी जो उल्का के साथ 
हुँ। उल्का सहित नक्षत्र कल्याण कारक हों। राहु के साथ चांद्र ग्रह और सौर 
ग्रह कल्याणकारक हों। अनर्थकारी धूमकेतु कल्याणकारी हों। तीक्ष्ण प्रकाश 
बाले रुद्र कल्याणकारी हों । 
जरमन आचार्य प्रोफेसर वेबर की सम्मति है कि भारत में ही ग्रहों का 
आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि इनके नाम विशेष रूप से भारतीय हैं! । 
बैदिक काल में ही ज्योतिष के विशेषज्ञ दूसरों से कुछ पृथक-से हो गये थे । 


वाजसनेयी संहिता में लिखा है: 
प्रज्ञानाय नक्षत्रवर्श ॥ वा. सं. ३०. १०. 


अर्ध--विशेष ज्ञात के लिए नक्षत्रदश के पास जाओ । 


* सारांश 


अब स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक काल में ज्योतिष की सच्ची नींब पड़ गयी 
थी'। मास चांद्र था और वर्ष का आरंभ और अंत ज्ञात करने के लिए ऐसी रीति 
आ पता लगा लिया गया-था कि कभी-भी अधिक त्रुटि नहीं उत्पन्न हो सकती थी). 
बर्षे का आरंभ लगभग पंद्रह दिन इधर-उधर हो सकता था, परंतु इससे अधिक नहीं । 
भूजा-पाठ के लिए अमावस्या और पूर्णिमा का बडा महत्त्व था । इस पर भी विशेष 
ध्यानं दिया जाता था कि वर्षारंभ से संबंध रखने वाले कम उचित समय पर ही होत 
So “बेद के छः अंगों में एक ज्योतिष भी था और इस वेदांग की एक प्राचीन पुस्तक 
आज भी उपलब्ध हँ, जिसका विवेचन आगामी अध्याय में किया जायगा । 


१ बर: भारतीय साहित्य का इतिहास (अंग्रेजी में); पृष्ठ २५१ । 


अध्याय ५ 


वेदांग-ज्योतिष 


बेदांग (अर्थात बेद का अंग) होने के कारण वेदांग-ज्योतिष नामक ग्रंथ पवित्र 
माना जाता था और इसे स्मरण रखना तथा पढ़ना पुण्य का काम समझा जाता था । 
इसी से यह पुस्तक लुप्त होने नहीं पायी हँ । परंतु इसे ग्रंथ या पुस्तक कहना बहुत 
उपयुक्त नहीं हँ, क्योंकि इसमें कुल ४४ इछोक है; इसे पुस्तिका कहना अधिक 
उचित होगा । 


दो पाठ 

बदांग-ज्योतिष के दो पाठ मिलते हूँ, एक EAE ज्योतिष और दूसरा यजुर्वेद , 
ज्योतिष । दोनों में विषय प्रायः एक-से हे, परंतु यजुर्वेद ज्योतिष में ४४ एछोक हे'| 
और ऋषग्वेद ज्योतिष में केवल ३६ । दोतों में अधिकांश इलोक एक ही हैं, परंतु | 
इनका क्रम दोनों में विभिन्न है । कुछ इलोकों में शब्दों का भी कुछ अंतर है, यद्यपि 
अर्थ एक ही है । ऋग्वेद ज्योतिष के सात इलोक यजुर्वेद ज्योतिष में नहीं हें और 
यजुर्वेद ज्योतिष के १४ इलोक त्रदग्वेद ज्योतिष में नहीं हे । ऐसा संभव है कि ज्यो- 
तिषं की ये दोनों पुस्तिकाऐ किसी बड़े ग्रंथ से संकलित की गयी हे और उस. बड़े ग्रंथ 
का अब लोप हो गया है । आधुनिक भाष्यकारों में से कुछ की यही सम्मतिं है, परंतु 
डाक्टर शामशास्त्री का मत हँ कि ऋग्वेद ज्योतिष और यजुर्वेद ज्योतिष के इलोको की 
गिलतियों में अंतर इसलिए है कि यजुर्वेद ज्योतिष में टीका के रूप में कुछ इलोक 
बढ़ा दिये गये हे । 


"कुछ संस्करणों में केवल ४३. इलोक है; परंतु डाक्टर. शासंशास्त्रों द्वारा 
संपादित पुस्तक में ४४ इलोक हैं । 


३८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


टीकाओं का इतिहास 

बेदांग-ज्योतिष के इलोकों को समझना बहुत कठिन है । कारण यह हे कि 
अधिकांश इलोको की भाषा बहुत संक्षिप्त है और उनमें अनेक शब्द छोड़ दिये गये हैँ। 
सच्ची बात तो यह है कि ये लोक सूत हुँ जिनका उद्देश्य यह हूँ कि गणना के नियम 
जानने वाले को आवश्यकता पड़ने पर नियम स्मरण हो आये ; उनका यह अभिप्राय 
नहीं हूँ कि नौसिखिये को पूरा-यूरा नियम बताया जाय। वे तो ऐसे ही हे जैसे 
गणितःपुस्तकों के अंत में दी गयी सूत्रों की सूची, जिसे वे ही समझ सकते हे जो विषय 
को अच्छी तरह मनन कर चुके हे । 

बेदांग-ज्योतिष पर एक भाष्य सोमाकर का हँ, परंतु यह अच्छा नहीं हुँ । इस 
भाष्य से स्पष्ट हँ कि भाष्यकार स्वयं कई एक इलोक का अर्थ नहीं समझता था । 
आधुनिक समय में वेदांग-ज्योतिष का पहला संस्करण वेवर का था। उसके वाद 
सर विलियम जोन्स, व्हिटनी, कोलब्रुक, बेंटली, डेविस, मंस म्यूलर, थीबो और 
कुछ अन्य विद्वानों ने इळोकों के अर्थ लगाने की और ध्यान दिया, परंतु तब भी कुछ 
इलोकों का अर्थ संतोषजनक रीति से नहीं छग सका । थीबो ने इस विषय पर अपनी 
टिप्पणियाँ सन १८७९ में प्रकाशित कीं । इसके बाद कृष्ण शास्त्री गोडओले, जना- 
दॅन बालाजी मोडक और शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने उन इलोकों को समझाने की 
चेष्टा की जिनका अर्थ पूर्व टीकाकारों से नहीं लग पाया था, परंतु पूर्ण सफलता नहीं 
मिली । सन १९०६ में लाला छोटे लाळ ने , अपना उपनाम बाहेस्पत्य रख कर, 
हिंदुस्तात रिव्यू में कई Ber छाये, जिनमें इन इलोषों के erage अर्थ थे, परंतु 
वे विद्वानों को संतोषजनक नहीं जेथे । १९०८ में महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी 
ने पंडितं नामक पत्रिका में कई लेख प्रकाशित किये जिनमें उन्होंने छोटे लाल के मतों 
का खंडन किया और अपने मतानुसार पाठ का संशोधन करके अर्थ लगाया । १९३६ 
में डाक्टर आर० शामशास्त्री ने मैसूर सरकार के यँत्रालय से एक संस्करण छपाया 
जिसमें वेदांग-ज्योतिष के इलोकों को सूर्थप्रज्ञप्ति आदि जैन ज्योतिष प्रंथों तथा ज्यो- 
तिष-करंड में आये उन्हीं विषयों पर दिये गये नियमों की सहायता से समझाया गया 
है । इन जैन पुस्तकों ने वेदांग-ज्योतिष के नियमों को अपनाया था और उनकी 
विस्तृत व्यास्या दी थी । डाक्टर शामशास्त्री अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में लिखते हैं: 

“ग्यारहवां इलोक, जो विद्वानों को बराबर चक्कर में डाळे था, सूरयप्रशप्ति 
में प्राकृत में पुणं रूप से अनुवादित हे ।” 

इस प्रकार अब वेदांग-म्योतिष के सब इलोकों का पर्याप्त अच्छा अर्य लग 
गया है । 


| 
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वेदांग-ज्योतिष की विषय-सूची 


बेदांग-ज्योतिष में पंचांग बनाने के प्रारंभिक नियम दिये गये हें । इन नियमों 
से प्राचीन समय में यज्ञादि के लिए उचित समय का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। 
बाद में ये इलोक पवित्र माने जाते थे और जब सूर्य-सिद्धांत या अन्य सिद्धांतों के अनु- 
सार अधिक शुद्ध पंचांग बनने लगे तब भी, जैसा पहले बताया जा चुका है, लोग इन 
इलोकों का पाठ करते थे। इसी कारण ये अब भी उपलब्ध हैँ । 

यजुर्वेद ज्योतिष के ४४ इलोको में से प्रथम चार और अंतिम दो में कोई गणित 
नहीं है । प्रथम इलोक में प्रजापति की वंदना हूँ और दूसरे में काल की । तीसरे 
में ज्योतिष-शास्त्र का उद्देश्य बताया गया है और चौये में बताया गया है कि वेदांगों 
में ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है। लिक्षा हुँ: 

यथा शिक्षा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तढहेदागशास्त्राणा ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ 

अर्थ--जैसे मोरों में शिखा हँ और नागों (सर्पो) में मणि, इसी प्रकार वेदांग- 
शास्त्रों में ज्योतिष चोटी पर हूँ। 

अंतिम इलोक में ज्योतिषी के लिए आशीर्वाद है । लिखा है किः 

“बह्‌ विद्वान जो चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों की गतियों को जानता है इस लोक 
में बाल-बच्ने पा कर सुखी होगा और (मृत्यु के पश्चात) चंद्रमा, सूय और नक्षत्रों 
के लोक में जायगा ।” 

इलोक ४२ ज्योतिष विषयक नहीं है । उसमें त्रैराशिक का प्रसिद्ध नियम है 
जो अंकगणित में अत्यंत उपयोगी हँ । 

इस प्रकार ३७ इलोक बच जाते है जिनमें ज्योतिप-संबंथी विषय हें । 


युग 

जैसा पहले बताया जा चुका है समय के लिए तीन प्राकृतिक एकाइयाँ हे । 
बे है (१) अहोरात्र (अर्थात दिन-रात), (२) चांद्र मास, और (३) वर्ष । प्रत्येक 
आचीन पद्धति में प्रानतः इसी समस्या का हल रहता था कि इन एकाइयों में सपा 
संबंध है.। पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः एक बार घूमने से हमें अहोरात्र मिलता 
हैँ, चंद्रमा की एक पूणिमा (या अमावस्या) से आगामी पूणिमा (या अमावस्या) तक 
एक चांद्र मास होता है और यह पृथ्वी के परितः चंद्रमा के परिक्रमण के कारण उत्पन्न 
होता है। सूर्य पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता हुआ दिखायी पड़ता है; एक चक्कर का 
समय एक वर्ष होता है और यह एक बरसात से आगामी बरसात तक का समयं है। 


४० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इन तीन एकाइयों के अतिरिक्त लोग यह भी जानना चाहते थे कि तारों के 
बीच चंद्रमा आज कहाँ पर हे । इसके लिए चंद्रमार्ग को सत्ताइस बराबर भागों में 
ate कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा गया है, जिनके नाम पहले बताये जा चुके हे। 

देखने की बात है कि एक चांद्र मास में पूरे-पूरे दिन नहीं होते । वस्तुतः, 
आधुनिक नापों के अनुसार एक चांद्र मास में २९५३०५८८ ... दिन होते हें। इसी 
अकार वर्ष में दिनों की संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं है । एक वर्ष में ३६५:२४२ ... 
दिन होते हैं। प्राचीन समय में दशमलव पद्धति चली नहीं थी और भिन्नों का 
ज्ञान भी सीमित ही था। इसलिए तब लोग युगों का प्रयोग करते थे जो बहुत ही 
सुंदर प्रथा है । वे कई वर्षों की अवधि चुन कर उसे युग कहते थे और तब बताते थे 
कि इस युग में कितने वर्ष, कितने भास और कितने दिन होते हे । इस प्रकार भिन्नों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । जब फल बेचने वाला कहता हँ कि पाँच आने में 
दो आम मिलेंगें तो वह भिननों से बचने की उसी रीति का प्रयोग करता हँ जिसे वेदांग- 
ज्योतिष ने मास में दिनों की संख्या बताने के लिए अपनाया था । 

अत्पक्ष हूँ कि युग जितना ही लंबा चुना जायगा, चांद्र मास की लंबाई उतनी ही 

अधिक शुक्ष्मता से बतायी जा सकेगी । उदाहरणतः, हम चाहें तो केवळ दो चांद्र 
मासों का युग चुत कर कह सकते हें कि एक युग में दो चांद्र मास होते हे और उतने ही 
में ५९ दिन होते हें । तो इस प्रकार एक चांद्र मास में ठीक-दीक २९:५ दिन होंगे । 
परंतु चांद्र मास इससे कुछ लंबा होता हँ । ` तो भी इससे अधिक सूक्ष्मता इस छोटे 
से युग में मासों और दिनों की संख्या को पूर्ण संख्याएँ रख कर हम ला ही नहीं सकते। 
यदि एक युग में केवल एक दिन अधिक रक्खा जाय तो एक चांद्र मास में दिनों की 
संख्या तुरंत ३० हो जायगी, जो वास्तविकता से बहुत अधिक हँ । इससे स्पष्ट है कि 
अधिक सूक्ष्मता के लिए आवश्यक हुँ कि अधिक लंबा मुग चुना जाय । 
पंचवर्षीय युग 

बेदांग-ज्योतिष में ५ वर्ष का युग चुना गया हूँ और बताया गया है कि एक युग 
में-१८३० दिन होते हे और ६२ चांद्र मास होते हैं । १८३० को ६२ से भाग देकर 
हम देख सकते हैं कि वेदांग-ज्योतिष के अनुसार एक चांद्र मास में २९५१६ दिन. 
होते हँ । _ यह संख्या वास्तविकता से छोटी है । यदि एक युग में १८३० के बदले 
३८३१ दिन रकखे जाते तो चांद्र मास की लंबाई वास्तविकता से कुछ अधिक, 
तो भी पहले मान की अपेक्षा शुद्धतर, निकलती; परंतु एक युग-में १८३१ 


दिनः मानने से वर्ष में दिनों की संख्या ३६६२ हो जाती, जो वास्तविकता, से: 
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अधिक हूर है । स्पष्ट हू कि वेदांग-ज्योतिष ने भी पर्याप्त लंबा युग नहीं चुना । 
अवश्य ही, चांद्र मास के लिए वेदांग-ज्योतिष का मान (२९ ५१६ दिन) साढ़े उनतिस 
दिन की तुलना में बहुत अच्छा है, परंतु यह मान इतना सच्चा नहीं है कि वर्षों तक 
इसी मान से लगातार गणना की जाय और अंतर न पड़े । उदाहरणतः, २० वर्ष 
में साढ़े तीन दिन की अशुद्धि पड़ जायगी और यदि कोई प्राचीन ज्योतिषी २० वर्ष तक 
ठीक २९'५१६ दिन पर मास का अंत मानता चला जाता तो वह देखता कि जब 
उसकी गणना से अमावस्या होती तो आकाश में चंद्रमा हँसिया-सा दिखायी पड़ता 
रहता और वह तुरंत देख लेता कि उसकी गणना में लगभग ३३ दिन की भशुदि है। 
अब स्पष्ट है कि बेदांग-ज्योतिष में एक मौलिक त्रुटि थी ; यह कि युग बहुत 
छोटा चुना गया था । पीछे जो ज्यौतिष ग्रंथ लिखे गये उनमें युग अत्यंत लंबा रगा | 
गया । उदाहरणतः, आर्यभटीय में (जिसकी रचना पाँचबी शताब्दी ई० में हुई) | 
४३,२०,००० वर्षों का युग माना गया था । i 


भिन्न 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वेदांग-ज्योतिष में कहीं भिन्न हँ ही नहीं । परंतु 
जहाँ-जहाँ भिननों की आवश्यकत पड़ी है वहाँ सब से छोटे भिन्न को कोई बिशेष नाम 
दे दिया गया हँ । उदाहरणतः, एक नक्षत्र के एक सौ चौबीसबें भाग को एक भांश 
कहा गया है । जिसे हम अब इधर भांश लिखेंगे उसे वेदांग-ज्योतिष में ११ भांश 
कहा गया है । इसी प्रकार एक दिन को ६०३ भागों में बाट कर प्रत्येक को एक 
कला कहा गया हुँ । फिर एक कला को १२४ भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक काष्ठ 
कहा गया हँ और एक काष्ठ को पाँच भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक अक्षर कहा 
गयाहँ। महतो प्रत्यक्ष हँ कि ये नाम इसलिए नहीं रक्खे गये थे कि समय की पूर्वोक्त 
'एकाइयाँ महत्त्वपूर्ण हे । इन एकाइयों की कल्पना केवल इसलिए की गयी थी 
: कि अंयकार को दिन के ऐसे भिक्नों की आवश्यकता पड़ गयी थी जिनके हर में 
६०३१९ १२४५ आता हूँ और उस समय भिन्नों का प्रचलन कम था; और संभवतः 
इसलिए भी कि छंद रचने में नामयुक्त भिन्नं से सुगमता होती थी। सौभोग्यवश 
भिन्नों की आवश्यकता बहुत कम पड़ी, अन्यथा नामों का एक बृहत समूह खड़ा हो जाता, 
जिसे गढ़ने में मी कठिनाई पड़ती और स्मरण रखने में भी। 


बेंदांग ज्योतिष में क्या है 


जैसा. पहले बताया गया हूँ यजुर्वेद ज्योतिष के ६ इलोकों का गणित से कोई 
संबंध नहीं है । शेष इलोको में से २१ में या तो परिभाषाएँ ह या. त्प बताये 
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गये हे । शोष १६ इलोकों में ज्योतिष घटनाओं की गणना के लिए नियम दिये 
गये हैं। 

'परिभाषाओं में आढक, द्रोण, कुडव, नाडिका, पाद, काष्ठ, कला, मुहूत और 
ऋतुशेष की परिभाषाएँ हँ । तथ्यों में यह बताया गया हँ कि पुग में कितने वर्ष, 
मास और दिन होते हे; एक युग में तारों का उदय कितनी बार होता है; युग मेँ 
जो दो अधिमास (लौंद के महीने) लगते हे. उन्हें कव-कब लगना चाहिए, और इसी 
अकार की कुछ अन्य बातें। युग के आरंभ वाले क्षण पर सूर्य और चंद्रमा की 
क्या स्थितियाँ रहती हँ इनका भी स्पष्ट उल्लेख हूँ । यह भी बताया गया है कि 
उत्तरायण और दक्षिणायन का आरंभ कब-कध होता है । पाठक को ज्ञात होगा कि 
इन क्षणों पर सूर्य अपनी वार्षिक परिक्रमा मे! त्रामानुसार उत्तर और दक्षिण जाना 

» आरंभ करता हँ । तीन इलोकों में २७ नक्षत्रों के देवताओं के नाम गिनाये गये ial 
यह नहीं समझना चाहिए कि यह गणितन्ज्योतिय के लिए बेकार है, क्योंकि आगे 
चलकर एक एलोक में सत्ताइसों नक्षत्रों को एक विशेष क्रम में प्रदर्शित किया गया है 
और संक्षिप्तता के विचार से यह आवश्यक था कि एक-एक अक्षर से ही एक-एक नक्षत्र 
को इंगित किया जाय। इस काम में जहाँ दुविधा पड़ने का भय था वहाँ नक्षत्र के 
देवता के नाम से कोई लाक्षणिक अक्षर लेकर काम बड़ी सुन्दरता से पूरा किया गया 
हुँ । इसलिए, यदि देवताओं का नाम न बताया जाता तो उस इलोक को समझना ही 
असंभव हो जाता; यही पूर्वोक्त इलोकों की महत्ता हे । एक इलोक का संबंध विशुद्ध 
फित ज्योतिष से है ; उसमें बताया गया हँ कि कौत-कोते से नश अशुभ हे । 
एक दलोक में बताया गया है कि सबसे लंबे दिन का मान बया हूँ । me 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसे हम पता चला सकते हेँ कि लेखक के तिवास-स्थान का 
अक्षांश क्या था। इस पर विचार आगे चलकर किया गया है । 
शेष १६ इलोकौं मे, जैसा ऊपर बताया गया है, गणना के नियम हें । इनमें 
से एक इलोक में बताया गया हूँ कि किन तिथियों का क्षय होता हँ । पाठक को ज्ञात 
होगा कि भारतीय पद्धति में तिथियाँ क्रपातुसार सभी नहीं आतीं । बहुधा एक 


१संभवतः कोई पाठक आपत्ति करेगा कि सूर्य तो स्थिर हैं; पृथ्वी परिक्रमा , 


करती है । परंतु इस बात को जानते हुए भी सुविधा रहने पर ज्योतिष में यह कह 
देने की प्रथा है कि “सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता हैं” । यह सूर्य की आभासी 
गति है और किसी को इससे भ्रम नहीं होता । 
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तिथि छूट जाती है ; छूटी हुई तिथि को ही क्षय तिथि कहते हें । उदाहरणतः, एक 
दिन तृतीया हो सकती ह्‌ और आगामी दिन चतुर्थी न होकर पंचमी हो सकती हूँ । 
तब कहा जायगा कि चतुर्थी का क्षय हुआ। तिथियों के क्षय होने का कारण यह, 
हूँ कि एक चांद्र मास में लगभग २९३ दिन होते हे और ३० तिथियाँ होती हैं। इस-' 
लिए दो महीने में ५९ दिन और ६० तिथियाँ होती हूँ । इससे स्पष्ट हुं कि लगभग 
दो महीने में औसतन एक तिथि का क्षय तो होगा ही ; अन्यया तिथियों और मास 
का संबंध दूट जायगा । 

आठ शोकं में बताया गया हूँ कि पूणिमा या अमावस्या पर अपने नक्षत्र में 
चंद्रमा किस स्थान पर रहता है । तीन इलोकों में बताया गया हे कि नक्षत्र में सूर्य के | 
स्थान का पता कैसे छगाया जाय । तीन इलोकों में बताया गया हँ कि विषुव की 
गणना कैसे की जाय (विषुव पर दिन और रात दोतों बराबर होते हैं) । एक 
इलोक में बताया गया है कि योग का कैसे पता छगाया जाय । योग सूर्य और चंद्रमा | 
के भोगांशों का जोड़ है, और इस जोड़ के न्यूनाधिक होने के अनुसार इसे कई विशेष 
नाम दे दिये गये हँ । पीछे योग के अनुसार शुभाशुभ विचार होने छगा, जो। 
फलित ज्योतिष के अंतर्गत है । 
बेदांग-ज्योतिष के अनुसार तिथि-नक्षत्र 


बेदांग-ज्योतिष में पंचांग-पद्धति स्थूळ रूप से वही हूँ जो वर्तमान समय में 
हुम में प्रचलित है । महीने चंद्रमा के अनुसार चलते थे, जैसे अव भी चलते हँ । 
एक मास को ३० भागों में बाँटा जाता था और प्रत्येक को एक तिथि कहते थे । 
तिथि और चंद्रमा की आकृति का संबंध बनाये रखने के लिए कोई-कोई तिथियाँ 
छोड़ दी जाती थीं, जिसका कारण ऊपर समझाया जा चुका है । वर्ष में साधारणत 
१२ महीने होते थे, परंतु आवश्यकतानुसार वर्ष में एक महीना बढ़ा दिया जाता था, 
जिसमें वर्ष के आरंभ और ऋतु का संबंध न टूटने पाये । 


एक अद्भुत सूत्र 

दो पंक्तियों के एक सूत्र में सत्ताइसो नक्षत्र एक विशेष क्रम में इंगित किये गये 
हे। उस इलोक में कोई नक्षत्र किस स्थान में आता हुँ इसे शिन कर तुरंत जाना 
जा सकता हँ कि जव सुर्य उस नक्षत्र में रहता हूँ तो पूणिमा या अमावस्या के क्षण 
नक्षत्र के आदि बिंदु से सूर्य कितना हटा रहता हँ । २७ अक्षरों को इस प्रकार चुनना 
कि उतसे बिना किसी प्रकार की दुविधा के सत्ताइसों नक्षत्रों का पता चले, फिर उन्हे 
उस क्रम से रखना जो गणना के अनुसार प्राप्त होता है, और उनसे एक इलोक 
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बना देना सूत्र बनाने की कला में अवश्य ही आइचयंजनक निपुणता है । इलोक 


यह 
र जौद्रागः खे इवे हो रो षा चिस्मूवक्ष्पः सूमा घानः 
रेमूघास्वापोजः कृष्पोहज्येष्ठा इत्युक्षालिगँ: या । 

इस इलोक मे'नक्षत्र-तुवक अक्षर नक्षत्र के नाम का आदि, मध्य, या अंत वाला 
अक्षर हू । जहाँ ऐसा करने पर भ्रम होते का डर था, या जहाँ एक ही नाम के 
दो नक्षत्र थे, वहाँ नक्षत्र के देवता के नाम से अक्षर चुना गया हे । नीचे प्रत्येक 
अक्षर का तात्पर्य दिया जाता हँ ' : 

१, ज्पौ= अइवपुजौ = भरिवती; 

२ amore; 

३ गः=भगः (पर्वा फाल्गुनी के देवता); 

४. से = विशाले; 
५. ष्वेरविष्वेदेवा (उत्तराषाढा के देवता); 
६. हिः= अहिर्बुध्न्य (उत्तरा भाद्रपदा के देवता); 
७, 
८, 
९. 


'रो = रोहिणी; 
„ पा=आइलेपा; 
+ नित्‌ = चित्रा; 
१०, मू मूल; 
११. षक्‌ = शतभिषक्‌; 
१२. प्ये>भरण्य:, भरणी; 
१३. सू पुनवंसू; 
१४. मा अर्यमा (उत्तरा फाल्गुनी के देवता); 
१५. धा* अनुराधा; 
१६. awa; 
१७. रे=रेवती; 
१८. मुमृगणिरा; 
१९. घाङमघा; 
२०. स्व= स्वाती; 
२१. पः= अपः (पूर्वाषाढा के देवता) ; 


१ विज्ञान, दिसम्बर, १९४४; पृष्ठ ५४ 


| 
| 
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२२. अज:<अजएकपात्‌ (पूर्वा भद्रपदा के देवता); 
२३. कृ कृत्तिका; 
Wega; 
२५, ES; 
२६. asia; 
२७. T= विष्ठा । 
वेदांग-ज्योतिष का काल 


बेदांग-ज्योतिष में यह बताया गया है कि विषुव कै अवसर पर (जब दिन और 
रात दोनों बराबर होते है) तारों के सापेक्ष सूर्य कहाँ रहता हे । देखने की बात है 
कि यह स्थिति सदा एक-सी नहीं बनी रहती । यह धीरे-धीरे बदलती रहती है भौर 
बिषुव के इस चलने को 'अयन' कहते हँ। इसलिए वेदांग-ज्योतिष में बतायी गयी 
स्थिति से उस ग्रंथ का काल-तिर्णय हो सकता हे । गणना.सै पता चलता है कि 
यह लगभग १२०० ई० Fo की बात होगी। यूरोपीय विद्वानों में से कई एक वेदांग- 
ज्योतिष की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हे । उनका कहना 
हुँ कि तारों के सापेक्ष सूर्य की स्थिति नापना कठिन हे और इसलिए. इसमें अधिक 
त्रुटि हो जाने की संभावना हूँ । फिर यह भी संभव है कि वेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार 
ने अपने समय में स्वयं विषुव पर सूर्य की स्थिति का वेध न किया हो। उसने 
किसी प्राचीन प्रमाण के आधार पर सुनी-सुनायी बात लिख दी हो । यह तो मानना 
पड़ेगा कि त्रुटि की संभावना हूँ और पुरानी बात के लिखे जाने की संभावना है, परंतु 
निष्पक्ष विचार में यह भी मानना पड़ेगा कि त्रुटि ऐसी भी हो सकती हूँ जिसके कारण 
बैदांग-ज्योतिष की प्राचीनता कुछ कम निकली हो । कुछ भी हो, अन्य प्रमाण के 
अभाव में यही मानना उचित होगा कि वैदांग-ज्योतिष का काल लगभग १२०० ई० 
वृण्है । आगामी अध्याय में इन बातों पर अधिक विस्तार से विचार किया जायगा। 


बेदांग ज्योतिष का लेखक 


ऋग्वेद ज्योतिष के इलोक २ में और यजुर्वेद ज्योतिष के इलोक ४३ में यह 
स्पष्ट रूप से बताया गया हँ कि पुस्तक के ज्योतिष का ज्ञान लेखक को महात्मा छगध 
सै मिला है । यद्यपि इन दो इलोकों की रचना विभिन्न है तो भी अर्थ एक ही है। 


' कांलज्ञानन प्रवक्षामि लगघस्य महात्मनः । 
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परंतु स्वयं लेखक कौन है इस विषय पर मतभेद हे । पुस्तक के प्रथम इलोक से 
कुछ लोग यह कहते हैं कि लेखक का नाम 'गुचि' था, परंतु इस अर्थ के बदले 
कि “में, शुचि, बताऊँगा . ..” यह अर्थ भौ छग सकता हँ कि “मे, शुद्ध हो कर, 
बताऊँगा . . .” । 

यह कहना कठिन हूँ कि लगब महात्मा कौत थे, क्योंकि संस्कृत साहित्य में 
उनका नाम अन्यत्र कहीं नहीं आता । परंतु लगघ शब्द संस्कृत मूल से उत्पन्न हुआ 
नहीं जान पड़ता । इससे कुछ लोगों की धारणा हूँ कि वे कोई विदेशी रहे होंगे 
और भारत में ज्योतिष का ज्ञान विदेश से आया होगा । 

वेदांग-ज्योतिष में यह दिया हुआ हुँ कि बड़े-से-बड़े दिन की लंबाई क्या थी । 
इससे हम इसका पता लगा सकते हँ कि जिस स्थान में ग्रंथकार रहता था वहाँ का 
अक्षांश क्या था । गणना से पता चलता हूँ कि अक्षांश लगभग ३५° रहा होगा । 
उत्तर काश्‍मीर या अफगानिस्तान के स्थानों में यह अक्षांश संभव है । इसलिए 
संभावना यह हूँ कि वेदांग-ज्योतिष का ग्रंथकार कहीं वहीं का निवासी था । दित- 
मान को, अर्थात दिन की लंबाई को, लोग छेद वाली पेंदी के बरतन का पानी में 
डूबना गिनकर सुगमता से नाप सकते थे । इसलिए ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं 
दिखायी पड़ती कि दिनमान श्रुटिहीन होगा और इसलिए उसके आधार पर निकाले 
गये अक्षांश पर भरोसा किया जा सकता है । 
केवल मध्यक गतियाँ 

कुछ बातें बेदांग-ज्योतिष में नहीं हें जिनको रहना चाहिए था । ग्रंथकार 
ने कहीं इसकी चर्चा नहीं की है कि चंद्रमा और सूर्य समान कोणीय वेग से नहीं चलते । 
यह मानकर कि चंद्रमा और सूर्य समान कोणीय वेग से चलते हूँ, जो यथार्थ नहीं हँ, 
सब गणना की गयी हँ । इसलिए वेदांग-ज्योतिष में सब तिथियाँ बरावर लंबाई 
की मानी गयी हूँ । पीछे के सब ज्यौतिथ ग्रंथों में (सूर्य-सिद्धांत, आदि में) चंद्रमा 
और सूर्य के असमान कोणीय बेगों पर विचार किया गया हूँ; तिथियाँ छोटी-बड़ी 
मानी गयी हे और उनकी गणना के लिए आवश्यक नियम दिये गये हे । संभवतः 
बेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार को इसका पता न रहा होगा कि चंद्रमा और सूर्य असमान 
कोणीय वेग से चकते हैं । यह भी हो सकता है कि उसने गणना की सुगमता के 
fou माना हो कि ये पिंड समान वेग से चलते हे, परंतु ऐसा अधिक संभव नहीं 
जान पड़ता । 

वेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार को अयन का पता नहीं था और इसमें कुछ आश्‍चर्य 
भी नहीं है कि उस प्राचीन काल में इस सूक्ष्म गति का ज्ञान नहीं था । 


वेदांग-ज्योतिष ve 


वेध और गणना में अंतर 

एक बात अवश्य विचित्र है । यह कहीं नहीं बताया गया हँ कि यदि वेध 
और गणना में अंतर पड़ जाय तो उसका समाधान कंसे करना चाहिए । हम देख 
चुके हें कि युग के छोटा होने के कारण, और संभवतः वेधों के पर्याप्त सुक्ष्म होने के 
कारण, वर्ष और मास की लंबाइयों में त्रुटियाँ थीं, और वेदांग-ज्योतिष के नियमों के 
छगातार प्रयोग से कुछ वर्षों में इतना अंतर पड़ सकता था कि उसकी अवहेलना नहीं 
हो सकती थी । इसलिए कोई इस प्रकार का नियम अवश्य होना चाहिए था 
कि इतने वर्षों में इतने दिन छोड़ दो; या वेध करके देख छो और आवश्यक दिन 
छोड़ दो। 

हम अब केवल अनुमान कर सकते हैं कि क्या होता रहा होगा। यातो 
ऐसे नियम थे और अब उनका लोप हो गया है, जैसा लाला छोटे छाल का मत है; 
या कोई नियम नहीं थे और समय-समय पर गणना में संशोधन करके गणना के परि- 
णाम को आँख से देखी बातों के अनुसार कर दिया जाता था, जैसा डाक्टर शाम- 
शास्त्री का मत है । लाला छोटे लाल ने बहुत जोरदार शब्दों में अपने मत का 
समर्थन किया है कि वेदांग-ज्योतिष किसी बड़े ज्योतिष-प्रंथ का सारांश-मात्र है; 
परंढु मुझे भी ऐसा लगता हे कि संपूर्ण नियम न रहे होंगे । केवळ कभी-कभी गणना 
में कुछ घटती-बढ़ती कर दी जाती रही होगी, जैसे पीछे बीज-संस्कार करके दृक्‌- 
तुल्यता लायी जाती थी । डाक्टर शामशास्त्री का मत है कि एक इलोक में इसका 
संकेत है कि आवश्यकता पड़ने पर गणना में घटती-बढ़ती कर देनी चाहिए; परंतु 
दूसरों को यह अथं स्वीकार नहीं है और निइचयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा 
सकता | 

ब्रत आदि के लिए दिन निड्चित करने वालों को इसका पता अवश्य रहा होगा 
कि चेदांग-ज्योतिष के नियम स्थूळ हे और वे आवश्यकता के अनुसार, आँख से देख 
कर, गणना में संशोधन कर लेते रहे होंगे, परंतु संभवतः वे ऐसे नियम नहीं बना पाये 
होंगे जिससे अधिक सच्ची गणना हो सके । 

यह भी आश्‍चर्य की वात हू कि वेदांग-ज्योतिष में एक वर्ष में ३६६ दिन माने 
गये हैं, जब वर्ष की सच्ची लंबाई लगभग ३६५९ दिन है । यह तो अवश्य सत्य है 
कि वर्ष का आरंभ या अंत ऋतु देखकर बताना बहुत कठिन है; एक वेध में कई दिनों 
का अंतर पड़ सकता है। परंतु कई वर्षों का पड़ता बैठाने पर (औसत लेने पर) 
अधिक शुद्ध मान सुगमता से निकल सकता था । वर्षमान अशुद्ध रहने से ऋतु और 
वर्षे के आरंभ में अंतर लगातार बढ़ता जाता है । यदि १०० वर्षों तक सदा ३६६ दिन 
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के वर्ष रक्खे जायें तो अंत में गणना से प्राप्त और परंपरांगत ऋतुओं में लगभग ७५ 
दिन का अंतर पड़ जायगा; अर्थात बरसात का आरंभ तभी हो जायगा जब गणना 
के अनुसार केवल वैशाल या जेठ बीत रहेगा, और जब लू चलनी चाहिए । अवश्य 
ही वर्ष को ठीक रखने के छिए कुछ अन्य भी नियम रहे होंगे, या वेदांग-ज्योतिष के 
बाद बने होंगे, परंतु वे अब लुप्त हो गये हे । 

दुर्भाग्य की बात है कि १२०० ई० पू और लगभग ५०० ई० के बीच बने 
ज्यौतिष ग्रंथों का, या इस दीर्घं काल में ज्योतिष की उन्नति का, हमें कुछ भी पता नहीं 
है। ५०० Bo के लगभग कई ग्रंथ बने और उनमें से महत्वपूर्ण ग्रंथों का वर्णन 
आगामी अध्यायों में दिया जायगा । 


— mS 
छि महोद को हिरी शोक होमो ह भवार पर 

इस चित्र में सत्ताइसों नक्षत्र दिखाये गये हे । चंद्रमार्ग से छेक दिये गये हे। वे नाम जो किसी तारा विशेष के और सतत वक्र रेखा से विषुवत की वर्तमान स्थिति । 

छगभग वही हे जो रविमागं हे । नक्षत्रों के नाम रेखांकित हूँ न रेखांकित हें और न छेके गये हैं। विदुर रेखा से देखें कि २३५० fo Go में विषुवत और रविमागं का 

हे राशियों तथा अन्य तारामण्डलों के नाम आयतो २३५० ई० To के विषुवत को स्थिति दिखायी गमी हे एक छेदन-विदु कृत्तिका नामक तारागुच्छ के पास था । 


अध्याय ६ 


वेद ग्रौर वेदांग का काल 

कृत्तिकाओं का पूर्व में उदय 
इस अध्याय में बैदिक साहित्य के उन उल्लेखों पर विवेचन किया जायगा 
जिनसे वेद तथा अन्य ग्रंथों के काल पर कुछ प्रकाश पड़ता है। कुछ उल्लेख इस संबंध 
में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें सब से अधिक निरचयात्मक शतपथ ब्राह्मण का वह 
बाक्य' है जो बताता है कि छत्तिकाएँ “पूर्व दिशा से नहीं हटतीं, अन्य नक्षत्र पूर्व 
दिशा से हटते हँ” इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि कृतिकाएँ तारों के उसी 
छोटे समूह की सदस्याएँ हैं जिसे आज भी वही नाम दिया जाता हे और जिसे 
अंग्रेज़ी में प्लाइडीज़ कहते हैं'। सभी इसे स्वीकार करते हैं कि दिशा उस समय 

की बतायी गयी हँ जब कृतिकाएँ उदित होती हें" । फिर, पूर्वोवत नियम इस अभि- | 
प्राय से बताया गया है कि उसकी सहायता से यश की वेदी की दिशा ठीक की जाय । 
इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ठीक पूर्व दिशा जानने के लिए ही कृत्तिकाओं 
के उदित होने की दिशा पूर्व दिशा बतायी गयी हौ । यह बात और भी पक्की 


"२।१।२।३। 

३ एगलिंग के अनुवाद के आधार पर (देखो सेकरेड बुक्स आँव दो 
ईस्ट, १२। 

१ वेदिक इंडेक्स, १ । पृष्ठ ४१५ । 

* दीक्षितः इंडियन ऐंटीक्वेरी, २५२४५, और उसके बाद के लोग। 
जहाँ तक मेने देखा हे, केवल एक व्यक्ति ने इस उद्धरण से दूसरा परिणाम निकाला 
है । दीनानाथ चुलंट ने अपने 'बेदकाल-निर्णय' नामक (इंदौर से प्रकाशित) प्रय में 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि यह ३,००,००० ई० प० की बात हैं। इस 
पुस्तक का सारांश आई० एच० कपू० ९(१९३३)।९२३ में छपा है । 

इति० ४ 
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इससे हो जाती है कि कहा गया है कि अन्य नक्षत्र पूर्व से हटे रहते हे । कतिकाओं के 
पूब में उदित होने से हम यह ज्ञात कर सकते हे कि यह किस काल की बात है; क्योंकि 
अयन के कारण (पृष्ठ ७२ देखो) कोई तारा पूर्व में थोड़े ही काल तक उदित होगा, 
और जैसे-जैसे समय बीतेगा तैसे-तेसे वह पूर्व से अधिक हट कर उदित होगा । अंतर्‌ 
साढ़े छः हजार वर्ष तक बढ़ता जायगा और तब घटने लगेगा । लगभग १३,००० 
वर्ष बाद तारा फिर पूर्व में उदित होगा । इसलिए इस बात की गणना सुगमता से 
हो सकती है कि कृत्तिकाऐ कब पूर्व में उदित होती थीं । परिणाम यह निकलता है 
कि ऐसा २५०० ई Go में होता था' । 

इस प्रश्‍न का उत्तर देना अधिक कठिन है फि शतपथ ब्राह्मण अपने समय की 
बात बता रहा है या केवल किसी प्राचीन बात को दोहरा रहा है। दीक्षित' का 
विचार है कि यह बात लगभग शतपथ ब्राह्मण के ही समय की है, प्राचीन नहीं । 
उनका कहना है कि यह वात तब लिखी गयी होगी जब कृत्तिकाए वस्तुत: पूर्व में उदित 
होती थीं, क्योंकि वर्तमान काल का प्रयोग करके लिखा गया हैँ कि कृत्तिकाएँ पूर्व में 
उदित होती हँ । यदि केवल इसी एक तर्क पर भरोसा करना होता तो परिणाम 
को पक्का मानना कठिन होता, परंतु, जैसा नीचे दिखाया गया है, अन्य तको से भी 
यही समय प्राप्त होता है, और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि प्रत्येक 
बार ब्राह्मण ग्रंथ पुरानी ही बात दोहरा रहे हे'। परंतु नवीन तकॉ पर विचार करने 
के पहले यह देख लेना अच्छा होगा कि पूर्वोक्त रीति से प्राप्त समय के विरुद्ध औरों को 
क्या आपत्तियाँ हे । 


आपत्तियाँ 
मैकडॉनेल और कीथ ने आपत्तियों को इस प्रकार संक्षेप में दर्शाया है :-- 
शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोक्त कथन पर इसलिए भरोसा न करना चाहिए कि 
(क) बौधायन श्रौत सूत्र" में भी ऐसी ही सूचना है, जिसके साथ एक अन्य सूचना 


५ दीक्षित ने, आई० ए०, २४। २४५-२४६ में, गणना करके ३,००० ई० go 
आप्त किया है, परंतु अयन का जो मान उन्होंने लिया था बहु कुछ अशुद्ध था। 
२,५०० ee अधिक ठीक तिथि है । देखो केः हिदू ऐस्ट्रॉनोमी मेमॉयर्स 
आंब दि ओलॉजिकल सरवे आँब इंडिया, १८ (१९२४) ॥ 

१ बही, २४६। 

१ वेदिक इंडेक्स, १।४२७ । 

* १८५१ 


५ 
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भी है, जो, ard के अनुसार ', केवल छठवीं शताब्दी ई० या उसके बाद सच हो सकती 
है, और (ल) वही बात जो शतपथ ब्राह्मण में है माध्यंदिन पाठ" में भी है, परंतु 
उसके साथ यह भी लिखा हूँ कि इत्तिकाओं की संख्या अन्य नक्षत्रों के तारों की 
संख्या से अधिक हँ; अन्य नक्षत्रों में केवल एक, दो, तीन, या चार तारे होते हँ, 
या काण्व पाठ ' के अनुसार, चार तारे होते हे । 

सैकडॉनेल और कीय यह भी कहते हें कि ब्राह्मण ग्रंथों के इन उल्लेलों पर 
पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हस्त में पाँच तारे थे" (नाम भी हस्त 
इसलिए पड़ा कि हाथ में पाँच अँगुलियाँ होती हे) और संभवतः ऋग्वेद" में भी 
हस्त में पाँच तारों के होने का संकेत है । 
बौधायन श्रौत सूत्र 


परंतु ये आपत्तियाँ सबल और ग्राह्य नहीं जान पड़तीं । बौधायन श्रौत सूत्र 
में जिस वाक्य का उल्लेख किया हूँ वह यों है :-- 

“शाळा को यहाँ नापना चाहिए, जिसकी छानी की बल्ल्या पूर्व की दिशा में 
रहती हेँ'। छृत्तिकाएं पूर्व की दिशा से नहीं हटतीं । उनकी ही दिशा में इसे 
नापना चाहिए, यह एक रीति है । श्रोण की दिशा में नापे यह दूसरी हँ; चित्रा 
और स्वाती के मध्य नापे यह तीसरी ।” 

यहाँ पहली रीति तो बही हूँ जो शतपथ ब्राह्मण में दी हुई है । परंतु यह 
नियम वर्ष के सात-आठ महीनों तक लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि इतने समय तक 
कृत्तिकाओं का उदय प्रतिवर्ष दिन में या उषा अथवा संध्या काल में होता हौ । इसी- 
लिए बौधायन श्रौत सूत्र ने दो अन्य वैकल्पिक रीतियाँ भी बता दी है। शतपथ को 
आदर के साथ देखने के कारण, और साथ ही अयन का ज्ञान न रहने के कारण, यह मान 
छिया गेया होगा कि उदय होती हुई कृत्तिकाओं की दिशा में शाला की बल्ली रखना 
ठीक है ही, और तब दो अन्य तारों को चुना होगा जो ठीक उसी दिशा में उदित होते 
रहे होंगे जिसमें कृतिकाएं उदित होती थीं । इससे हमें यह बहुमूल्य सुचना मिलती 


+ देखो कॅलंड : यवर डास रिचुयेल सूत्र डेस बोधायन, ३७-३९। 

* शतपथ ब्राह्मण, २।१।२।२। 

१ देखो एगालिग : सेकरेड बुक्स आँव दि ईस्ट, १२।२८२। टिप्पणी २। 
* तुलना करोः वेबर: नक्षत्र, २।३६८।३८१। - 
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है कि बौधायन श्रौत सूत्र के समय में श्रोग और कृत्तिकाओं का उदय एक ही दिशा में 
होता या । इससे पता चता हे कि बौधायन श्रौत सूत्र का समय लगभग १३३० 
Fogo रहा होगा । तीसरा विकल्प भी इस दिनांक के अनुसार ही हूँ। उस 
समय चित्रा और स्वाती के ठीक बीच का विदु भी उसी दिशा में क्षितिज पर आता था 
जिस पर कत्तिकाएँ आती थीं। कृत्तिकाऐ, श्रोण और चित्रा-स्वाती का मध्यविदु 
ये तीनों आकाश में ऐसी स्थितियों में हं कि वर्ष के प्रत्येक महीने में इनमें से एक-न- 
एक का उदय देखा जा सकता था। 

सूत्र सं ब्राह्मण ग्रंथों के बाद बने । इसलिए बौधायन श्रौत सूत के लिए 
१३३० Fo पू० शतपथ के लिए २५०० ई० Go का समर्थन ही करता है। 

इससे प्रत्यक्ष हे कि बौधायन श्रौत सूत्र में दिये गये तीन विकल्प यह नहीं सिद्ध 
करते कि cara का नियम भ्रममूलक था। फिर, विविध नक्षत्रों में तारों की 
शिनतियों से भी यह नहीं सिद्ध होता कि शतपथ अविश्वसनीय हू, क्योंकि मौलिक कथन 
कि कृत्तिकाओं में अन्य नक्षत्रों से अधिक तारे हे सत्य है ही। और यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि अन्य नक्षत्रों के तारों की गिनती बताने में शतपथ ने गलती 
की हैं, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि उस समय हस्त में कितने तारे माने जाते थे। चीन 
बाले नक्षत्रं को स्यू कहते थे और हस्त बाले तारिका-पुंज में वे केवल चार तारे 
गिनते थे' । वेद में हस्त नक्षत्र में पाँच तारों के बारे में जिस वाक्य का संकेत 
किया गया हूँ वह यों है : 

अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्युर्भहो दिवः। 

देवत्रा नु प्रावाच्ं सध्रीचीना नि वाबृतुवित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १०॥ 

म ऋग्वेद ११०५ 

इसको अर्थ रामगोविंद त्रिवेदी और गौरीनाथ झा ने यह लगाया है: 
____ विश्ञाळ आकाश में ये जो (अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र और विद्युत आदि) पाँच 
अभीष्टदाता हे, वे मेरे इस प्रशंसनीय स्तोत्र को शीघ्र देवों के पास ले जाकर लौट 
आयें। द्यावा-पृथिवी, मेरी यह बात जानो । 


१ देखो गोरखप्रसाद : जरनल, रॉयल एशियाटिक सोसायटी, लंडन, जूलाई, 
१९३६। 

* मेकडॉनेल: ए हिरट्टी aia संस्कृत लिटरेचर (१९००), ३५। 
ओरियंटल ऐंड लिग्विस्टिक स्टडीज्‌, २।३५३ । 


बेद और वेदांग का काल ५३ 


दूसरों ने भी इस ऋचा के अनुवाद में हस्त में पाँच तारों के होने की वात नहीं 
हिली है'। जान पड़ता है कि हस्त के तारों और इस ऋचा से कोई संबंध है ही 
नहीं; पाँच की संख्या आ जाने से यह समझना कि उस समय हस्त में पाँच तारे 
होते थे जम है । 

स्वयं वर्थ का यही कहता हँ कि शतपथ की बात उस समय के वेधों के 
आधार पर है जब कृत्तिकाएँ पूर्व में उदित होती थीं'। इस प्रकार मैकडाँनेल 
और कीय की सब आपत्तियाँ निर्मूल ही जान पड़ती हैं। 


विटरनिट्स की आपत्तियाँ 

बिटरनिट्स' ने शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोक्त वाक्य का अर्थ यह लगाया हे कि 
कृत्तिकाऐ पूर्व की ओर बहुत अधिक समय तक--कई घंटों तक--अति रात्रि दिखायी 
पड़ती हैं, और इसलिए यह बात लगभग ११०० ई० पू० की है। उनका कथन हे 
की इस अर्य की सत्यता का प्रमाण बौधायन श्रौत सूत्र के वाक्य में मिलता हे ।. 

परंतु विटरनिट्स का अर्थ निस्संदेह ठीक नहीं है। कारण यह है कि यदि 
स्थूळ रूप से ही पूर्व दिशा बतानी होती तो किसी भी ऐसे तारे, या तारका-पुंज, से 
काम चल जाता जो विवुव॒त के आस-पास होता । यदि स्थूल रूप से ही पूर्व दिशा 
जाननी होती तो शतपथ ब्राह्मण यह क्‍यों कहता कि अन्य नक्षत्र पूर्व दिशा से हटे रहते 
है, और बौबायन श्रौत सूत्र यह कहने का कष्ट क्यों उठाता कि चित्रा और स्वाती 
का मध्य fag भी एक विकल्प हँ ? स्थूल माप के लिए केवल चित्रा से ही काम चळ 
जाता, या स्वाती से काम चल जाता; और बीसों अन्य तारे इस काम के लिए उपयुक्त 
होते । फिर, विटरनिद्स का यह कहना कि शतपथ में बतायी बात लगभग ११०० 
ई पु० की हूँ बहुत ही भ्रममूलक है । यदि उदय के बदले कई घटों तक की कृत्ति- 
काओं की औसत स्थिति ली जाय तो २५०० ई० Go के दो-चार हजार वर्ष इधर या 
इतना ही उघर से भी काम चल जायगा ! 


* देखो प्रिफिय : दि हिम्स atta दि ऋग्वेद, १।१७९; प्रासमान : ऋग्वेद 
यौवरट्जेसुंग, २1१०६ । 

* बही, ३८॥ 

१ ए हिस्ट्री ऑव इंडियन लिटरेचर, श्रीमती केतकर द्वारा अनुवादित, १, 
२९८ । विटरनिद्स के अर्थ की आलोचना सेनगुप्त ने भी की हे: आई० एच० 
क्यू०, १० (१९३४), ५३९। 


We भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


वैदिक काल में वेध 

अंत में, इस पर भी जोर दिया गया हे यद्यपि दिशा ज्ञात करने के संबंध में 
नहीं, कि वैदिक काल के हिंदू ज्योतिषी अच्छे वेधकर्ता न थे, क्योंकि वे वर्ष में दिनों की 
संख्या को भी ठीक-ठीक न नाप सके थे, यहाँ तक कि वेदांग-ज्योतिष में भी वर्ष 
में ३६६ दिन माने गये हे और सूर्य-सिद्धांत तक में अयन का ज्ञान नहीं है । परंतु 
यदि ये सब आक्षेप ठीक भी हों', तो इनसे यह नहीं समझा जा सकता कि पूर्व दिशा 
ज्ञात करना, जो अपेक्षाकृत अति सरल है, वैदिक कालीन आयों को ठीक-ठीक न आता 
था। यदि कोई व्यक्ति सदा एक ही स्थान से वेध करे' (स्मरण रहे कि यज्ञ के 
लिए प्राचीन समय में वेदी नियत स्थान में बनी ही रहती थी) और क्षितिज मील भर पर 
या अधिक दूरी पर रहे (जैसा भारतवर्ष में साधारणतः रहता ही है), तो उदित 
होते समय सूर्यं या चमकीले तारे की दिशा बिना किसी यंत्र के ही कम-से-कम आधे 
अंश (डिगरी) तक ज्ञात तो की ही जा सकती है”। इसमें भी संदेह नहीं कि 
क्षितिज के उस विदु को ध्यान से देखा जाता था जहाँ सूर्य का उदय होता था, क्योंकि 
कौषीतकी ब्राहमण में इस fag के उत्तर-दक्षिण हटने का सूक्ष्म वर्णन हँ" । वहाँ 
बताया गया है कि किस प्रकार यह fing दक्षिण हटता है, फिर कुछ समय तक स्थिर 
जान पड़ता हुँ भौर तब उत्तर जाता | यदि धुर्योदय के उन दो बिंदुओं को 
देख लिया जाय जो महत्तम उत्तर और महत्तम दक्षिण की ओर रहते हुँ, और 


१ मकडॉनेल और कीथ : वेदिक इंडेक्स, १।४२३-२४। 

* देखो बाहंस्पत्य (छोटे लाल), ज्योतिष बेदांग (१९०७), १९, जहाँ 
उन्होंने सिद्ध किया हे कि ३६६ दिन विशेष प्रयोजन से चुना गया था । फिर, 
सूर्य-सिद्वान्त में अयन की चर्चा है (३।९) और जितना लिखा है उस समय के लिए 
पर्याप्त था, परंतु गुरुत्वाकर्षण न जानने के कारण सूर्य-सिद्धांत यह नहीं बता सकता 
था कि सुदूर भविष्य मे क्या होगा । 

"तीस फुट इधर-उधर हटने से कोई हानि न होगी । यदि क्षितिज एक 
मील पर हो तो इतने से एक-तिहाई अंश (डिगरी) से कम का अंतर पड़ेगा और यदि 
क्षितिज अधिक दूरी पर हो तो उसी हिसाब से और कम अंतर पड़ेगा। 

* चंद्रमा का व्यास लगभग आधे अंश का है । 

१९।२।३। 


कअ... 


वेद और वेदांग का काल a 


क्रियात्मक ज्यामिति! से, या दिनों की संख्या गितकर, या केवळ अनुमान से ही, 
दूं दिशा.क! निर्धारण किया जाय तो इस निर्धारण में एक-दो अंश से अधिक की 
afer रहेगी'। यह भी संभव है कि शतपथ के काल में शंकु की परछाइयों को 
प्रातः और संध्या समय ऐसे क्षणों पर देखकर जब वे बरावर रहती हे उत्तर दिशा को 
निर्धारित करने की रीति ज्ञात रही हो, ओर ठीक पूर्व दिशा का निर्धारण किया जा 
सकता रहा हो । परंतु शंकु के प्रयोग में झंझट रहता हूँ और अधिक समय छगता हे; 
इसलिए सर्बसाधारण के लिए बता दिया गया हो कि कृत्तिकाओं के उदय-बिदु से 
शाळा की बल्ली को ठीक दिशा में रकल्लो, क्योंकि इस रीति में कोई असुविधा नहीं 
रहती । 
ब्राह्मण-प्रंथों का काल 

हम देखते हे कि कोई कारण है ही नहीं जिससे शतपथ के वाक्य पर विश्वास 
करने में बाधा पड़े, और इसलिए यह मानना पूर्णतया न्यायसंगत होगा कि ब्राह्मण 
आयो का काल लगभग २५०० ६० Fo है। 

यजुवेद संहिताओं' और ब्राह्मण ग्रंथों" में जहाँ कहीं भी नक्षत्रों की सूचियाँ 
हैं सब कृत्तिका (या कृत्तिकाओं) से आरंभ होती हेँ। अवश्य ही इसके लिए कोई 
कारण होगा । यह कल्पना और भी प्रत्यक्ष तब हो जाती है जब हम विचार करते 
हें कि कई बातें जो अन्य देशों में मनमानी रीति से चुन ली गयी थीं भारत में वैशानिक 


१ शुल्व-मृत्र के काल में पुरोहितं को सरल क्रियात्मक ज्यामिति का अच्छा 
ज्ञानथा। देखो थीबोः दि पंडित, पुरानी श्रेणी, ९ और १० (१८७४-७५), 
अथवा दत्त: सायंस ऑब दि शुल्ब, कलकत्ता, १९३२। पह तो प्रत्यक्ष ही 
है कि यह ज्ञान .एक-दो वर्ष मे उत्पन्न नहीं हुआ होगा । इसलिए बहुत संभव है 
कि इनमें से कई एक रीतियाँ अति प्राचीन हे । 

* प्व दिक्षा के निर्धारण मे एक अंश की अशुद्धि से उससे निकाले गये दिनांक 
में लगभग १७५ वर्ष का अंतर पड़ेगा । इसमें यह मान लिया गया है कि स्थान 
लगभग २४ अंश के अक्षांश में हे । 

१ तैलिरीय संहिता, ४।४।१०।१-३; मैत्रायणी. सं०, २।१३।२०; काठक 
संहिता, ३९।१३ । 

“ तैत्तिरीय ब्राह्मण, १।५।१;.३।१।४।१ और तत्पश्चात; अथबंवेद, १९।७।१ 
और तत्पश्चात 
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सिद्धांतों पर निर्धारित की गयी थीं । उदाहरणतः, भारत में वर्णमाला. बहुत सोच- 
विचार के बाद स्वर और व्यंजनों को पृथक करके और उनको उच्चारण के अनुसार 
क्रमबद्ध करके रबखा गया था'। अन्य देशों की वर्णमाला में यह गुण नहीं पाया 
जाता । फिर, ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रम एक विशेष पद्धति पर है, अनियमित 
रूप से उनको नहीं रजा गया हे* । फिर, पंचांग वैज्ञानिक ढंग से बना था', जिसकी 
तुलना में वर्तमान यूरोपीय पंचांग भी अशिष्ट जान पड़ता हे । वैदिक पंचांग में 
भासों का निर्धारण ठीक-ठीक चंद्रमा से होता था और वर्ष का तिर्धारणे 
सूर्य से 
अब ध्यान देने योग्य बात हूँ कि कुछ काल बाद भरिवनी नक्षत्र से आरंभ 

करके नक्षत्र-सूचियाँ बनने लगीं और यह निश्चित है कि ऐसा इसलिए किया गया कि 
उस समय विषुव-बिदु (अर्थात वह बिंदु जहाँ सूर्य के रहने पर दिन और रात दोनों 
बराबर होते हूँ और वसंत की ऋतु रहती है) अश्विनी के आरम्भ में था*। नवीन 
शैली लगभग छठवीं शताब्दी ई० में चली । इससे अवश्य ही यह धारणा होती हे. 
कि संभवतः पहली सूची भी कृत्तिका से इसलिए आरंभ होती थी कि उस समय विषुव- 
विदु कृत्तिका के आरंभ में था। वेबर' का भी यही मत था। 

यदि वसंत बिषुव-विदु वहीं था जहाँ कृत्तिकाएँ थीं तो अवश्य ही कृत्तिकाऐ 
ठीक उत्तर में उदित होती रही होंगी। इसलिए नक्षत्र-सूत्तियों झा कृत्तिकाओं 
से आरंभ होना शतपथ ब्राह्मणों में कृत्तिकाओ के पूर्व में उदित होने की बात का पूर्ण 
समर्थन करता हूँ और हम इससे परिणाम निकाल सकते हें कि नक्षत्र-सूचियाँ लगभग 
२५०० ई० पूर में बनीं IS 


* इसे तो सभी जानते हे; तो भी देखो भंकडॉनेलः ए हिस्ट्री ate संस्कृत 
लिटरेचर, १७। 

१ मेकडांनेल; ए हिस्ट्री आँव संस्कृत लिटरेचर, ४१-४५ । 

१ व्हिटनी, ओरियंटल ऐंड लिग्विस्टिक स्टडीज, २।३४५ । 

उँ देखो कोलग्रुकः इसेजु २ २४६; वेबर: इंडिशे स्टुडीन, १० २३४ । 

"नक्षत्र, २।३६२-३६४; इंडिशे स्टुडीन, १०२३५; इंडियन लिटरेचर, 
२, संख्या २, इत्यादि । 

* देखो वेबर, वही; बूलर, आई० ए० २३।२४८, संशा २०; तिलकः 
ओरायन, ४० और तत्पइचात । 


न केरे 
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कुछ पाश्‍चात्य विहानों' का विश्वास हूँ कि कृत्तिका नक्षत्र-सूचियों के आरंभ 
में केवल संयोगवश रक्खी गयीं, या संभवतः वे आरंभ में इसलिए रक्खी गयीं कि 
उनकी पहचान बहुत सरल थी। यह स्वीकार करने में कि कृत्तिकाएँ और वसंत विषुव 
दोनों साथ थे उन्हे निम्नलिखित आपत्तियाँ हैँ — 

(क) इस बात को स्वीकार करने में कि इत्तिकाएँ वसंत विषुव पर थीं यह 
मानना पड़ेगा कि उस समय नक्षत्रों का संबंध सूर्य से रहता था, न कि चंद्रमा से । 
परंतु यह स्पष्ट है कि इस कल्पना की आवश्यकता ही नहीं हे । केवल यह मानना 
पर्याप्त होगा कि चंद्रमा और सूर्य दोतों का संबंध नक्षत्रों से था। आज भी तो यही 
बात ठीक है । यह कि प्राचीन समय में भी सूर्य और नक्षत्रों में संबंध माना जाता 
था प्राचीन ग्रंथों से सिद्ध किया जा सकता हे! जैसा याकोबी' ने बताया, नक्षत्रों 
का देव और यम इन दो वर्गों में तैत्तिरीय ब्राह्मण" का विभाजन इस बात का स्पष्ट 

प्रमाण हूँ*। 

इसके अतिरिक्त, तैत्तिरीय ब्राह्मण में\ वेध से तारो के बीच सूर्य की स्थिति 
शात करने की रीति बतायी गयी है । अवश्य ही, नक्षत्रों और सूर्य के बीच संबंध पर 
विचार उस समय में किया जाता रहा होगा । 

(छ) थीबो* का कहना है कि बैदिक साहित्य में विषुवों की चर्चा कहीं नहीं 
की गयी हूँ और तिलक ने विषुवत का अर्थ जो विषुव लगाया है उसके लिए कोई प्रमाण 


१ थीयो, आई० ए० २४।९६; ओल्डेनबगं, जेड» डी० एम० जी०, ४८, 
६३१) ४९, ४७३; ५०, ४५१-५२ गेटिगेन नाश्रहटेन, ६१९०९, ५६४ कीय, 
Ro आर० To TAO, १९०९, ११०३; बां, केलांड के यीबर डास रिचुएल सूत्रडेस 
बोधायन, ३७-३९। 

१ मैकडॉनेल और कीय, वेदिक इंडेक्स, १।४२१ । 

१ जेड० डी० एम० जी० ५०।७२। 

“WR 

५ दूसरे मत के लिए देखें ओल्डेनबर्ग : Geo Fo एम० जी०, ३८।६३१ । 

१ १।५।२।१। तिलक ने अपने ग्रंथ ओरायन में इसका उल्लेख किया है; 
पृष्ठ tet 

* आई० ए०, २४।९६। 
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नहीं है; पीछे विषुवो को महत्त्व इसलिए दिया जाने लगा कि भारतीय ज्योतिषियों 
पर यूतानियो का प्रभाव पड़ा; वेदांग-ज्योतिष में तारों का भोगांश अयनांत से नापा 
गया या, न कि विषुव से; और यह कि पीछे की नक्षत्र-सूचियाँ विषुव से आरंभ हुई 
थीं कोई कारण नहीं हँ कि पहले की भी नक्षत्र-सुचियां इसी प्रकार से आरंभ होती रही 
होंगी । 

यह कहना कठिन हे कि इन नकारात्मक तको को कितना महत्त्व दिया जाय, 
परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि याकोबी और तिलक ने विवेचन करके सिद्ध 
करने की चेष्टा की हँ कि कृत्तिकाओं से आरंभ होने वाली नक्षत्र-सूची पुनव्यंवस्थित 
सूची है, और उसमें कृतिकाओं को जान-वूझ कर सर्वप्रथम इसलिए wren गया था 
कि वे उस समय विषुव पर थीं और बूलर' का विश्वास है कि याकोबी और तिलक 
ने अपना कथन संतोषजनक रीति से सिद्ध कर दिया हे कि कृत्तिकाओों से आरंभ 
होते वाली सूची agai की प्राचीनतम सूची नहीं है; इससे भी एक पराचीन सूची 
कभी थी जिसमें बसंत विषुव पर मुगशिरस था । 

(ग) व्हिटनी' और थीबो' दोनों के मत में यदि इत्तिकाएँ नक्षत्रों में सर्व- 
अथम इसलिए रक्खी गयी थीं कि वसंत विषुव से उनका संबंध था, तो संभवतः वे 
केवल वसंत विषुव के समीप थीं, ठीक वसंत विषुव पर नहीं थीं । वेदांग-ज्योतिष 
बताता है कि शिशिर अमनांत* तब होता ह जव सूर्य श्रविष्ठा के आदि बु पर रहता 
हुँ । इसलिए उस समय इतिकाएँ वसंत विषुव से कुल १८ अंश पर थीं । न्हिटनी 
और थीबो कहते हैं कि वसंत विषु से कृतिकाओं का इतना समीप रहना उनके 
सर्वप्रथम रवखे जाने के लिए पर्याप्त हुँ। इसलिए वे यह मानने के लिए तैयार 
नहीं हें: कि नक्षत्र-तूचियां अवश्य ही वेदांग-ज्योतिष से पुरानी हे । वेदांग-ज्योतिष 
का काळे, जैसा हम पहले देख चुके हे, लगभग वारहवीं शताब्दी ई० Go है, और, 
जैसा नींचे बताया जायगा, व्हिटनी और थीबो कहते हे कि इस दिनांक में लगभग 


‘ange qo, २३।२३९। इस लेखक के नाम का उच्चारण वस्तुतः लगभग 
बीलर है, परंतु अक्षर-बिन्यास के अनुसार लोग इसे साधारणतः बूलर ही लिखते हे । 

*ओरियंटल एंड लिग्विस्टिक, स्टडीज २१३८३ । 

१ आई० To २४९७ I 


* शिक्षिर अयनांत तब होता हुँ जव रात सब से छोटी होतो हँ । इसके बाद 
ad उत्तर जाने लगता है और दिन धोरे-धीरे बढ़ना आरंभ करता हुँ । 


ar 


* 
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१००० वर्ष की अशुद्धि हो सकती है । इसलिए वे कहते हैँ कि ऐसा हो सकता है कि 
ब्राह्मण-प्रंथ ८००-६०० ई० Go से अधिक प्राचीन न हों'। 

उनका तकं वस्तुतः यह है कि यदि कृत्तिका वसंत विषुव पर रहीं हों तो भी 
संभव हे कि वेध की सब त्रुटियाँ इस प्रकार एकत्रित हो गयी हों कि जिन वेधों से 
साधारणतः २५०० Fo Fo का समय निकलता उनसे केवल ७०० Fo Fo या ऐसा ही 
कोई दिनांक निकले । यद्यपि सब विपरीत परिस्थितियों के एक ओर जा जुटने की 
संभावना बहुत ही कम होती है, तो भी यह कहा नहीं जा सकता कि ऐसा होना 
पूर्णतया असंभव है । परंतु स्मरण रखना चाहिए कि ७०० ई० ६० में कृत्तिकाएँ 
पूर्व से ११ अंश हटकर उदित होती थीं, और ऐसी परिस्थिति मे अग्तिशालाओं की 
बल्ल्यों को कृत्तिकाओं की दिशा में रखने का विचार ही किसी के मन में न उठता । 


विवाह-संस्कार का साक्ष्य 
कत्तिकाओं के पूर्व में उदित होने तथा नक्षत्र-सुचियों में उनके सर्वप्रथम रहने 
से जो दिनांक प्राप्त होता है उसका समर्थन पूर्णतया स्वतंत्र रीति से एक दूसरी बात से 
होता है । विवाह-संस्कार के वर्णनों में इस प्रथा का भी उल्लेख मिलता हे कि वर, वधू 
को, स्थेय के प्रतीक रूप, ध्रुवतारा को दिखाये। सब प्रधान गृह सूत्रों में' इस बात 
का आदेश दिया गया है। इसलिए अवश्य ही यह प्रथा सारे भारत में प्रचलित रही 
होगी ओर इसलिए यह विशेष नवीन प्रथा न रही होगी'। धुव शब्द का अर्थ 
है वह जो अपने स्थान से हटे । इसलिए अवश्य ही उस काल में कोई तारा ऐसा 
रहा होगा जो अपने स्थान से न हटता रहा होगा। परंतु अयन के कारण ध्रुवतारा 
कभी रहता है, कभी नहीं रहता । इसलिए हम यह ज्ञात कर सकते हें कि पूर्वोक्त 

प्रथा का आरंभ कब हुआ होगा। 
इस प्रश्‍न को अच्छी तरह समझने के लिए यह स्मरण रखना चाहिए कि वह गणि- 
तीय fag जिसके परितः आकाश के सव तारे चक्कर लगाते हूँ धुव कहलाता है, और 
अयन के कारण यह विडु तारों के बीच धीरे-धीरे चलता रहता हे (पृष्ठ ९७ का 


१ मेकडॉनेल और कीय : वेदिक इंडेक्स, ४२४ । 

३ पारस्कर गृह्य सूत्र, १८।१९; आपस्तंब गृह्य सूत्र, २।६।१२} हिरण्यकेशी 
गुह्य सत्र, १।२२।१४; भानव गृह्य सूत्र, ११४९; बौधायन गृह्य सुत्र, १।५।१३३ 
गोभिल गृह्य सूत्र, २।३।८। 

१ याकोबी : जे० आर Yo एत० (१९१०), ४६१। 
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चित्र देखें जहाँ भुव'का मार्ग अंकित है) । जब कभी यह विदु किसी चमकीले तारे 
के पास रहता है तो हम उस तारे को धुव-तारा (या संक्षेप में केवल धुव) कहते हे । 
अब महत्त्वपूर्ण बात यह हँ कि तीसरी श्रेणी' का प्रथम कालिय (emt ड्रैकोनिस) 
नामक तारा गणितीय धुव से निकटतम लगभग २७८० ई पू०' में था । इस दिनांक 
के लगभग ढाई सौ वर्ष इधर या उधर तक यह तारा गणितीय धुव के इतना समीप 
था कि हम उस समय का उसे धुव-तारा मान सकते हें। २००० Fogo से लेकर 
५००६० तक कोई भी चमकीला तारा--पांचवीं श्रेणीका या इससे अधिक चमकीला 
“गणितीय भुव के इतना समीप नहीं था कि उसे धुव-तारा कहा जा सकता'। 
पांचवीं श्रेणी के या अधिक चमकीले तारों में से केवल एक तारा इस दीर्घकाल में 
गणितीय भुव के कुछ पास आया", परंतु निकटतम पहुँचने पर भी वह भुव से लगभग 
पाँच अंश पर था। यह सन १३००६० पु० की बात है। लोगों ने देखा होगा कि 
एक रात्रि में यह तारा अपने उच्चतम स्यान से १० अंश नीचे उतर आता हुँ" । 
इतनी दुर तक हटने की उपेक्षा लोगों ने कैसे की होगी, विशेष कर उत्तर प्रदेश के 
आयो ने, जहाँ भुव की क्षितिज से ऊँचाई गुल २५ अंश हँ? इससे स्पष्ट है कि 
यदि हम क्षीणतम तारों की उपेक्षा करें, अर्थात उन तारों में से किसी एक को io 


' आकाश के सब से अधिक चमकीले तारे प्रथम श्रेणी. के माने जाते हे; 
उनसे कम चमकीले तारे द्वितीय श्रेणी के; इत्यादि । बे तारे जो मंवतम हैं परंतु आँख 
से दिखायी पड़ते हैं छडी श्रेणी के कहे जाते हे । वर्तमान भुव-तारा द्वितीय श्रेणी 
का है। 

* याकोबी, आई०ए०, २३।१५७। 

१ पूर्वोक्त चित्र से यह बात स्पष्ट हो जायगी । उसमें तारों के सापेक्ष धुव 
का मागं दिखाया गया है । रुव एक पूरा चक्कर लगभग २६००० वर्ष में लगाता 
है। पह चित्र नॉरटन के स्टार एटलस (गेल और इंगलिस ) के आधार पर 
खींचा गया है। 

* याकोबी, आई० ए० २३।१५७। 

१ पृष्ठ ९९ के चित्र में एक दिनरात में इसका मार्ग दिखाया गया है । उसके 
पहले वाले चित्र में वर्तमान ध्रुवताद का मागं दिलाया गया है। ये दोनों चित्र मोटे 
हिसाब से पैमान के अनुसार बने हे (इन चित्रों में ष्टा का अक्षांश २५० मान 
लिया गया है) । 
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तारा न मानें जो इतने मंद प्रकाश के है कि वस दिखायी भर पड़ जाते हे तो 
इसके अतिरिक्‍त और कोई विकल्प नहीं है कि माना जाय कि विवाह की पूर्वोक्त 
रीति लगभग २७८० ई १० में प्रचलित हुई होगी, जब आकाश में वस्तुतः कोई भुव- 
तारा रहा होगा । ध्यान देने योग्य बात यह हं कि यह दिनांक अन्य तको से निकाले 
गये दिनांक के अनुकूल ही है । याकोबी का भी यही मत है ।' 

इस मत के विरोधी' कहते है कि हो सकता हूँ कि पूर्वोक्त रीति, जिसका 
सर्वप्रथम उल्लेख गृह्य सूमों में आया हूँ, बहुत प्राचीन न हो, क्योंकि विवाह-संस्कार 
के लिए किसी भी तारे से काम चल जायगा जो गणितीय ध्रुव से बहुत दूर न रहा हो । 
परंतु यह बात न्यायसंगत नहीं जान पड़ती, क्योंकि बहुत मंद तारा या गणितीय ध्रुव 
से कुछ दूर पर स्थित तारा कभी लोगों का ध्यान इतना थाकर्षित ही न करता कि 
लोग उसे ध्रुव कहते और विवाह के अवसर पर उसे देखने-दिखाने की आवश्यकता 
समझते। यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि २७८० ६० Go के कई हजार वर्ष 
पहले तक कोई भी चमकीला तारा गणितीय ध्रुव के इतना समीप नहीं था कि उसे 
ध्रुव-तारा कहा जा सकता' । 
अन्य उल्लेख 

अन्य कई ऐसे उल्लेख हे जिनका ज्योतिष से संबंध है और जिनसे काल फा 
ज्ञान हो सकता है, परंतु दुर्भाग्यवश वे सभी थोड़ा-बहुत अपूरे हे और प्रत्येक के दो 
अर्थ लगाये गये हैं। एक अर्थ तो वेबर, याकोबी, बूळर, बार्थ, बिटरनिट्स, 
पूसिन', तिलक, दीक्षित इत्यादि ने लगाया है जिससे २००० ई० Fo से लेकर ६००० Fo 
qo तक का काल प्राप्त होता है, और दुसरा अर्थ व्हिटनी, ओोल्डेनवर्ग, थीबो, 
कीथ, और दूसरों ने लगाया हूँ और उनके अनुसार वैदिक साहित्य बहुत प्राचीन 
नहीं है । संक्षेप में, उल्लेख निम्नलिखित हैं : 


१ आई० ए० २३१८७; Ho आर० ए० एस० १९१०।४६१। 

१ सैकडॉनेल और कीथ, वेदिक इंडेक्स, १।४२७। 

३ पृष्ठ ९७ का चित्र देखें, अथवा मोल्टन ऐन इंट्रोडक्शन दू ऐस्टॉनोमी, 
मानचित्र, १ देखें । 

* लुई डि ला वेली पूनः वेदिस्मे, पेरिस १९०९, जिसका उल्लेख जे० 
आर० ए० एस० : (१९०९) ७२१ में है। 
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ब्राह्मण ग्रंथों के समय में फाल्गुन का महीना वर्ष का आरंभ माना जाता 
रहा होगा, क्योंकि कई स्थानों पर फाल्गुन की पूर्णिमा को वर्ष का मुख कहा गया 
हे'। काल-निणंय के लिए इस कथन में कमी यह हुँ कि पता नहीं वर्ष का आरंभ 
किस ऋतु में तब होता था । याकोबी' का कहना हुँ कि वर्ष आरंभ करने की 
तीन बैकल्पिक प्रथाएँ थीं, जिनमें से एक यह था कि वर्ष शिशिर अयनांत से आरंभ 
होता धा । पीछे ऐसी प्रथा थी इसमें कोई संदेह नहीं है" और अवश्य ही यह प्रथा 
पहले से चली आयी होगी । इसे सत्य मान कर गणना करने पर ब्राह्मण-मंथों का 
काळ लगभग ४००० fo go निकलता हूँ । तिलक का मत भी यही है; परंतू 
ओल्डेलबर्ग' और थीवो' का कहना है कि फाल्गुन को वर्ष का मुख इसलिए कहा 
गया होगा कि यह वसंत ऋतु का प्रथम मास था“; उनका कहता हूँ कि प्राचीन 
समय में वर्ष को चातुर्मास्यो के अनुसार तीन ऋतुओं में विभक्त करने की भी प्रथा 
थी, और इस प्रथा में एक ऋतु वसंत थी। उनका यह भी कहना है कि यह मत 
कौषीतकी ब्राह्मण' के कथन के अनुकूल है जो यह बताता | है कि शिक्षिर अयनांत माघ 


* तैत्तिरीय संहिता, ७।४।८। १-२; date ब्राह्मण, ५।९।९; 
इत्यादि । 

१ आई० ए०, २३ । १५६; जेड० डौ०एम० जी०, ४९ । २९३; ५० । ७३-८१। 

१ शिक्षिर अयनांत से बेदाँग-म्योतिष के पंचवर्षीय युग का भी आरंभ होता 
था और इस युग का प्रथम वर्ष भी इसी क्षण से आरंभ होता था। देखे 
बेबांग-ज्योतिष, यजु०, ५। 

* ओरायन, २७। 

१ ज्षड० डी० एम० जी०, ४८, ६३० और तत्पशचात; ४९, ४७५-७६; ५०, 
४५३-५७ I 

१ आई० Go, २४।८६। 

* देखें वेबर, नक्षत्र, २। ३२९ और तत्पश्चात; इससे तुलना करो शतपथ 
ब्राह्मण, १। ६। ३। ३६; कौबीतकी ब्राह्मण, ५।१। अन्यत्र भी ऐसे ही 
उल्लेख हैं। पूर्ण विवरण के लिए देखें वेदिक इंडेक्स, १।४२५। 

“ तैत्तिरीय संहिता, १।६।१०।३; तैत्तिरीय ब्राह्मण, १। ४। ९। ५; 
२।२।२।२; इत्यादि । 

१ १९।२।३। 
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की पूर्णिमा पर होता या और यही बात वेदांग-ज्योतिष' में भी है । यद्यपि यह 
निश्चित नहीं हूँ कि सौर वर्ष के किस दिनांक से वसंत वस्तुतः आरंभ हुआ करता था, 
तो भी उत्तर भारत की ऋतुओं पर विचार करके थीबो ने इसे लगभग ७ फरवरी को 
माना है । इस कल्पना के अनुसार ब्राह्मणों का काल लगभग बारहवीं शताब्दी 
ई० qo निकलता हे । 

बात यहीं नहीं समाप्त होती । तैत्तिरीय संहिता, तया ताण्ड ब्राह्मण' के उन 
स्थानों में जहाँ गवामु-अयन यश के आरंभ का दिनांक दिया गया हँ और फाल्गुन 
को वर्ष का मुख कहा गया है, आरंभ के लिए दो दिनांक बताये गये हे--चंत्र की 
धूणिमा और एक विशेष पूर्णिमा के चार दिन पहले, परंतु यह नहीं बताया गया है 
कि वह विशेष पूर्णिमा कौन-सी हँ । 


तिलक का मत 

तिछक और याकोबी* यह मान लेते हे कि यज्ञ के आरंभ के लिए तीन 
दिनांक संभव थे और वर्ष का आरंभ इन तीनों दिनांकों से होता था, परंतु विभिन्न 
कालो में और प्रत्येक काल में वर्ष का आरंभ शिशिर अयनांत से होता था। इस कल्पना 
के अनुसार तिलक और याकोबी दोतों यह कहते हे कि पूर्वलिखित वर्षारंभ, अर्थात 
चैत्र की पूर्णिमा से वर्षारंभ, प्राचीनतर काल का अवशेष है । उस प्राचीनतर काल 
में चैत्र-यूणिमा से वर्ष का आरंभ इसलिए होता था कि चैत्र-यूणिमा शिशिर अर्यनांत 
पर होती थी । इस कल्पना से समय ६००० ६० go निकलता है। मीमांसाकारों' 
से सहमत होकर तिलक यह भी कहते हे कि पूर्णिमा के चार दिन पहले का अर्थ माघ 
की पूर्णिमा के चार दिन पहले हे । इसलिए यह मानना होगा कि जब वर्ष माघ 
की पूर्णिमा के चार दिन पहले आरंभ होता था तो शिशिर अयनांत लगभग उसी समय 
होता था । यह बात इसके अनुकूल है कि तब कृत्तिकाऐ वसंत विषुव पर थीं, और 
इसलिए इससे समय २५०० ई० पू० निकलता है । 


+ बेदांग-ज्योतिष, यजु ०, ५-६ । 

१७४८1१ 

१५।९। 

* ओरायन, अध्याय ४। 

^ आई० ए०, २३। १५६। 

* जैमिनि, ६।५। ३०-३७ ; इत्यादि; देखो ओरायन, ५२ और तत्प्चात । 
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परंतु थीबो का कहना है कि इस प्रकार का अर्थ लगाना व्यर्थ है; एक ही समय 
में किसी प्रदेश में वर्ष किसी दिनांक से आरंभ होता रहा होगा, अन्यत्र किसी अन्य 
दिनांक से'। 

प्राप्य सामग्री से निश्चित रूप से पता चलाना कि सच्ची बात क्या है असंभव 
जान पड़ता है । जब एक ही बात से इतने विभिन्न दिनांक निकाले जाते हे, और 
दोनों भोर तर्कसंगत बातें कही जातीं हँ तब यही स्वीकार करना उचित जान पड़ता 
है कि वह सामग्री दिनांक निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है । 


आग्रहायण 

लोग यह भी मानते हँ कि वर्ष का आरंभ कभी मार्गशीर्ष से भी हुआ करता 
था, क्योंकि इस मास का दूसरा नाम आग्रहायण* है (जिससे ही इसे हिंदी में अगहन' 
कहते है) । आग्रहायण का अर्थ है वर्ष का अग्र (आरंभ) । परंतु इससे भी कोई 
निश्‍चित दिनांक नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसका पता नहीं है कि जब 
अगहन से वर्ष का आरंभ होता था तब आकाश में सूर्य तारों के सापेक्ष कहाँ रहता 
था, या, दूसरे शब्दों में, ऋतु क्या रहती धी । याकोबी' और तिलको का कहना 
है कि तव सूर्य शरद विषुव पर रहता रहा होगा, क्योंकि यह शिशिर अयनांत पर 
फाल्गुनी पूर्णिमा होने के अनुकूल है (जिससे समय लगभग ४००० ई० पू० निकलता 
है) । परंतु थीबो' का कहना हूँ कि यह तृतीय चातुर्मास्य का आरंभ होगा, क्योंकि 
चातुर्मास्य के अनुसार भी ऋतुओं के नाभकरण की प्रथा का उल्लेख मिलता है । 
उनका यह भी कहना है कि याकोबी की आपत्ति में कि वर्ष तृतीय अर्थात अंतिम 
चातुर्मास्य से कभी न आरंभ होता रहा होगा कोई विशेष तथ्य नहीं हुँ । 


अध्ययन का आरंभ 


याकोबी' ने बताया है कि वेद का अध्ययन तब आरंभ होता था जब घास 
पहली बार उगने लगती थी, अर्थात वर्षा ऋतु के प्रथम मास में । पारस्कर गृह्य 


१ आई० ए० २४।९४। 

१ थीबो, आई० ए० २४। ९४-९५; वेबर, २।३३२ और तत्पश्चात । 
१ आई० go २३।१५६। 

* ओरायन, ६२ और तत्पशचात। 

१ आई० ए० २४। ९४-९५ । 

१ आई० ए० २३। १५५। 
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सूत्र में श्रावण की पूणिमा को उपाकरण संस्कार के लिए नियत किया गया 
हँ और २००० ई० Jo में श्रावण ही वर्षा का प्रथम मास था। परंतु 
गोभिल गृह्य सूत्र' में वही संस्कार प्रोष्ठपद की पूणिमा पर करने का आदेश 
है । (Store प्राचीन काल में भाद्रपद को कहते थे।) यह ज्ञात हे कि 
पाठझालाएँ श्रावण की पूणिमा को खुलती थीं । इसलिए भाद्रपद में उपाकरण 
करने की बात उस प्राचीन काल से चली आयी होगी जव भाद्रपद ही वर्षा-ऋतु 
का प्रथम मास रहा होगा, और ऐसा ४००० ई० Go में होता था । परंतु व्हिटनी* 
और अन्य विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते। उनका कहना हे कि वर्षाऋतु 
और विद्यारंभ में संबंध रखना आवश्यक न था, परंतु बूछर' का मत वही हे जो 
याकोबी का । 

ग्रीष्म अयनांत 


(४) सभी जानते हँ कि उत्तर भारत में वर्षा ऋतु ग्रीष्म अयनांत से आरंभ 
होती है । ऋग्वेद में एक ऋचा हँ जो, याकोबी" के अनुसार, यह बताती हे कि 
ऋग्वैदिक काल में वर्ष का आरंभ वर्षा ऋतु से होता था । वर्षा ऋतु से वर्ष के 
आरंभ होने का समर्थन वर्ष नाम से भी होता है, क्योंकि यह वर्षा से प्रत्यक्षतः संबंधित 
है। वर्ष को अब्द भी कहते हे जिसका अर्थ है जल देने वाला । फिर, ऋग्वेद की 
एक अन्य ऋचा“ से याकोबी ने यह परिणाम निकाला हूँ कि वर्ष का आरंभ तब 
होता था जब पूर्णमासी का चंद्रमा फाल्गुनी में रहता था । इन दोनों ऋचाओं से 
यह फल निकलता है कि बैदिक काल में शिशिर भयनांत पर फाल्गुन वाली पूणिमा 
होती थी; और, जैसा ऊपर बताया गया है, इससे समय ४००० ६० पू० निकलता 
है। परंतु याकोबी ने प्रथम ऋचा के द्वादश का अथं लगाया है बारहवाँ महीना, 


१२॥१०॥ 

+ अर्थात वेदपाठ आरंभ करने का संस्कार । 
vara 

* Ho ए० ओ० एस०, २६। ८४ और तत्पश्‍्चात । 
५ आई० ए०, १३। २४२ और तत्पइचात । 

१ ७।१०३।९। 

* आई० ए०, २३। १५४। 

“ १०।८५।१३। 

इति० ५ 
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बौर दूसरों a! इसका अर्थ छगाया है वह जिसके बारह भाग हों, अर्थात वर्ष; और 
यद्यपि याकोबी ने व्याकरण से नियम उद्धृत करके दिखाया है कि बारहवाँ महीना 
अर्थ छगाना अधिक उपयुक्त हु, और उन्हे वर्ष और अब्द से भी सहायता मिलती है, 
तो भी इस तर्क पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्वानों में मतभेद 
हूँ और कुछ एक बन्द के अर्थ बदल देते से परिणाम पूर्णतया बदल जाता हैन । 


शिशिर अयनांत 


(५) कौषीतकी ब्राह्मण' स्पष्ट रूप से बताता है कि शिशिर अयनांत माध की 
अमावस्या पर होता था । यह कालनिर्णय के लिए बहुमूल्य होता, परंतु एक बात 
ऐसी है जिससे हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हे: हमें यही नहीं ज्ञात हे कि माघ की 
अमावस्या से क्या अभिप्राय था । पता नहीं कि उस समय मास अमावस्या पर समाप्त 
होता था (अमांत पद्धति) या पूणिमा पर (पूणिमांत पद्धति) । टीकाकारॉ" का 


१ केगी और गेल्डनर, ग्रासमान, इत्यादि । 
२ जिस सूक्त मे यह ऋचा हे वह मेको के बारे मे है। संदर्भ समझाने के लिए 
दो पूर्वंगामी ऋचाओं का अर्थ नीचे दिया जाता हैः 

“ एक वर्ष का व्रत करने बाले स्तोता की तरह वर्ष भर तक सोये हुए रह कर 
अंडूक (मेढक) मेघ के आने पर हषं-वाद करते हैं ॥” 

““मेढको मे किसी-की ध्वनि गो को तरह हे और किसो की बकरे की तरह । 
कोई धू येणं का है, कोई हरे रंग का। नाम तो सबका एक है, कितु रूप नाना 
अकार के हें । ये अनेक दसो में ध्वनि' करते हुए प्रकट होते हें ।” 

विवादग्रस्त ऋचा यों हे: 

डेवहिति जुगुपुर्ादशस्य ऋतुं नरो न प्रमिनन्त्यते । 
संवत्सरे प्रावृष्यागतायां सप्ता घर्मा अइनुवते विसर्गम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ--संडूक देवी नियम की रक्षा करते हँ । वे वर्ष को [या बारहदे महीनें 
की ?] ऋतु को अवहेलना नहीं करते । [एक] वर्ष पूरा होने पर, वर्षा ऋतु के 
[फिर] आने पर, प्रौष्म के ताप से पीड़ित मंडूक गड्ढों के बंधन से छूटते हैं । 

१ १९॥३॥ इसकी चचा पहले-पहल वेबर ने की; देखो “नक्षत्र”, 
२। ३४५ और तत्पश्चात । 

४ कौषीतकी ब्राह्मण पर विनायक की टीका, अथवा सांख्यायन श्रौत सूत्र पर 
आनर्तीय की टीका, १३। १९॥ १। 
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विश्वास था कि मास का अंत पूर्णिमा से होता था और इसलिए माघ की अमावस्या 
बह अमावस्या होगी जो मघा नक्षत्र में होने वाली पूर्णिमा के पहले होती थी । परंतु 
इसका भी साक्ष्य है कि अमांत पद्धति ही अधिक प्रचलित थी । कारण यह है कि 
शुक्ल पक्ष को पूर्व पक्ष (पहले आने वाला पक्ष) कहा जाता था और कृष्ण पक्ष को 
अपर पक्ष' । अब यदि माना जाय कि उस समय मास अमांत होते थे तो माघ की 
अमावस्या वह होगी जो मघा नक्षत्र की पूर्णिमा के बाद पड़ती हैँ और इस समय 
शिशिर अयनांत मानने से प्राप्त दिनांक ज्योतिष-वेदांग के दिनांक से लगभग १९०० 
वर्षे अधिक प्राचीन हो जाता हुँ; अर्थात हमें तब ३१०० Fo पू० प्राप्त होता हे* । 
परंतु यदि माना जाय कि उस समय पृर्णिमांत पद्धति प्रचलित थी तो माघ 
की अमावस्या का अर्थ होगा वह अमावस्या जिसे अमांत पद्धति में पौष की अमावस्या 
कहते हे', और तब परिस्थिति वह हो जाती है जो वेदांग-ज्योतिष में बतायी गयी है, 
और उससे समय लगभग १२०० ईसवी पूर्व निकलता हे । कुछ विद्वान पूणिमांत 
पद्धति को ही अधिक संभव मानते हे, क्योंकि टीकाकारों की भी वही सम्मति है। 
फिर, जैसा थीबो ते बताया है, कौषीतकी ब्राह्मण के समय में हो सकता हैँ कि 
अमावस्या का अर्थ ठीक-ठीक वही न रहा हो जो पीछे लगाया जाने लगा, अर्थात वह 
तिथि जिसका अंत चंद्रमा और सूर्य की संयुति पर होता है। हो सकता है कि मास 
अमावस्या से आरंभ होता रहा हो, और यह भी हो सकता है फि माघ की अमा- 
स्या से अर्थ रहा हो वह अमावस्या जिससे माघ का महीना आरंभ हुआ, अर्थात मघा 
में होने वाली पूणिमा से पहले वाली अमावस्या। परंतु यदि हम इस बात को स्वीकार 
भी कर लें तो यह मानना आवश्यक नहीं है कि कौषीतकी ब्राह्मण और वेदांग-ज्योतिष 
ठीक समकालीन हे। वेदांग-ज्योतिष का कथन पूर्णतया निश्चित हैँ; वहाँ जो 
लिखा हँ उसका अर्थ हे कि शिशिर अयनांत तब होता हे जब सूर्य रविमाग के उस 
सत्ताइसवें भाग के प्रथम विंदु पर रहता हँ जिसका नाम श्रविष्ठा हूँ । इसके विपरीत, 
कौषीतकी ब्राह्मण का कयन ऐसा हूँ जो एक वर्ष से अधिक के लिए पूर्णतया सत्य 


१ देखो वेदिक इंडेक्स, २। १५८, जहाँ पूर्ण विवरण मिलेगा । 

२ कोय के अनुसार कौषीतकी ब्राह्मण का लगभग बही काल है जो शतपथ का 
है या उससे थोड़े हो समय पहले का है (एच० ओ० एस०, २५। ४७। ४८) ।, परंतु 
संभवहे कि यह वाक्यशेव कौंबीतकी ब्राह्मण से पहले का हो । 

१ थीबो के लेख से तुलना करो: आई० ए०, २४।८९। + * 
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नहीं हो सकता था। कारण यह हूँ कि यदि किसी वर्ष शिशिर अयनांत ठीक 
माघ की अमावस्या पर होता तो आगामी वर्षों में यह ठीक माघ की अमावस्या 
पर हो नहीं सकता था । आगामी वर्ष में यह लगभग ११ दिन पिछड़ कर होता; 
एक वर्ष और बीतने पर यह माघ की अमावस्या हो जाने के २२ दिन बाद होता । 
फिर, बीच में अधिमास लग जाने से आगामी वर्ष माघ की अमावस्या के तीन दिन 
पहले होता, तब आगामी वर्थ में ८ दिन का अंतर पड़ता; और इसी प्रकार आगामी 
बर्षों में भी कुछ-न-कुछ अंतर पड़ा करता । प्रत्यक्ष हँ कि कौषीतकी ब्राह्मण का कथन 
केवळ स्थूळ रूप से शुद्ध है और इस इच्छा के रहने पर कि शिशिर अनांत 
तथा कोई अमावस्या साथ पड़े (क्योंकि धामिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है), 
कौषीतकी ब्राह्मण ने कह दिया हो कि शिशिर अयनांत माघ की अमावस्या पर पड़ता हँ, 
यद्यपि शिशिर अयनांत और औसत माधी अमावस्या में कुछ दिनों का अंतर रहा हो । 
इसके अतिरिक्त, वेदांग-ज्योतिष के दिनांक में एक हजार वर्षों की अनिश्चितता 
बतायी जाती हँ', इसलिए पूर्वोक्त विवेचनों के आधार पर निकाला गया कौषीतकी 
ब्राह्मण के दिनांक में कम-से-कम उतनी ही अनिश्चितता होगी'। फिर, निश्चित 
रूप से कौषीतकी और शतपथ ब्राह्मणों के सापेक्षिक दिनांक ज्ञात नहीं हे, और 
इनमें से एक भी समूचा एक ही समय की रचना नहीं हूँ । इसलिए कौषीतकी 
बराह्मण. के कथन से कोई ध्वनि ऐसी नहीं निकळती जो शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य 
पुस्तकों से निकाले गये दिनांक से बेमेल पड़े । : 


वेदाँग-ज्योतिष में शिशिर अयनांत 

बेदांग-ज्योतिष में शिशिर भयनांत की स्थिति श्रविष्ठा फा आदि-विदु 
अतायो गया हुँ'। वेदाग-ज्योतिष का दिनांक जानने के लिए इतना पयाप्त हे । 
परंतु इसमें भी कुछ अनिश्चितता हुँ, क्योंकि ठीक-ठीक यह शात नहीं हे कि 
श्रविष्ठा का आदि-बिदु, कहाँ था ।, इसलिए विविध विद्वानों ने विविध दिनांक 


१ बिहटनी, ओरियंटल ऐंड लिस्विस्टिक स्टडीज, २। ३८४; थीबो, आई० ए०, 
२४१९८; इत्यादि। एक हजार वर्ष की अनिश्चितता अवश्य ही अतिशयोक्ति 


है। 

* इस संबंध में देख्ने गोरखप्रसाद, जनरल आव दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च 
सोसायटी, २१ (१९३५), संख्या ३। 

१ बेदांग-ज्योतिष, यजु०, ७ । 


§ 
i 


बेद और वेदांग का काल a 


निकाले हूँ । जोन्स' atte de ने ११८१६० पू० निकाला है, परंतु डेविस' और 
कोल्ब्रुक' ने १३९१ ई० पू० निकाला हे; अन्य विद्वानों के दिनांक भी इसी प्रकार 
के हे। छोटे लाल* का मत हूँ कि निस्संदेह बेदांग-ज्योतिष के वेध सन १०९८ 
ई० go के जाड़े में लिये गये थे; परंतु उन्‍होंने उस समय बृहस्पति ग्रह के संबंध में अति 
विवादग्रस्त कथन का आश्रय लिया हूँ और इसलिए उनकी गणना पर विशेष भरोसा 
नहीं किया जा सकता। इन विवेचनों से प्रत्यक्ष हैँ कि हम संभवतः ठीक-ठीक 
दिनांक ज्ञात नहीं कर सकते हे, परंतु इतना निश्चित है कि बारहवीं शताब्दी 
ई qo वेदांग-ज्योतिष के वेधों के दिनांक से बहुत दुर नहीं है । सभी मानते हुँ 
कि वेदांग-ज्योतिष की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई'; इसलिए अन्य आधारों 
पर निकाले गये दिनांक का इन विवेचनों से समर्थन ही होता है । 


सारांश 

यदि हम इस संभावना का वहिष्कार करें कि बैदिक साहित्य में केवल सुनी- 
सुनायी बहुत पहले की ही बातों का संग्रह है--और ऐसा होना प्रायः असंभव जान 
पड़ता हँ--तो कहा जा. सकता हूँ कि इस साहित्य में प्रबल प्रमाण हैँ कि वेद २५०० 
६० पू० से पहले के हुँ । उनका फाळ ४००० ई० पू० हो सकता है; इसके लिए कुछ 
प्रमाण भी हूँ, परंतु वह ऐसा नहीं है कि उससे पूर्णतया संतोष हो जाय । साथही 
यह भी हूँ कि इस दिनांक के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं हँ । 


१ एशियाटिक रिसर्चेश, २।३९३। 

२ जे० ए० एस० बो०, ३१।४९। 

^ एशियाटिक feria, २। २६८; ५। २८८ । 

* इसेज्ञ, १। १०९-१० । 

* ज्योतिष-वेदांग, इलाहाबाद, ८३। 

५ बौबो : ऐस्ट्रॉनोमी, ऐस्ट्रॉलोजी उंड भैथिमैटीक, १९-२० । 


अध्याय ७ 


महाभारत में ज्योतिष 


समय की बडी एकाइयाँ 

महाभारत में ज्योतिष बिषयों की चर्चा फई स्थानों पर हँ, जिन पर विचार 
करने से पता चल सकता हे कि उस समय में ज्योतिष का कितना ज्ञान या । 

महाभारत में समय की बड़ी एकाइयो के नाम और संबंध वे ही हें जो 
मनुस्मृति में है। बिएव के जीवन-काल को चार युगो में बाटा गया है जिनके नाम 
कृत, त्रेता, द्वापर और कलि हे'। हम कलियुग में हे; अन्य तीन युग बीत चुके 
हैँ। कलियुग के अंत में प्रलय होगा और तब नयी सृष्टि होगी--ऐसा मनुस्मृति, 
पुराण और महाभारत आदि का विश्वास है । प्रत्येक युग के आरंभ में संध्या है 
और अंत में संध्यांश हँ । इनमें वर्षों की संख्या निम्न प्रकार हूँ: 


युग at युग वर्ष 
संध्या ४०० संध्या २०० 
कृत मुख्य भाग ४००० द्वापर < मुख्य भाग २००० 
संध्यांश ४०० संध्यांश २०० 
संध्या ३०० संध्या too 
त्रेता 4 मुख्य भाग ३००० कलि य मुख्य भाग १००० 
संध्यांश ३०० संध्यांश १०० 


चारों युग मिल कर = १ दैवथुग = १२,००० वर्ष; 
१००० दैवयुग = बरह्मा का १ दिन । 
टीकाकारों के अनुसार ऊपर जिन वर्षों को संख्या दी गयी हूँ वे मानव वर्ष नहीं 
हूँ, दैव वर्ष हे और प्रत्येक देव वर्ष ३६० मानव वर्षो के बराबर होता है । 


५ मनुस्मति, प्रथम अध्याय । 


| 
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आधुनिक विज्ञान बताता है कि पृथ्वी का जन्म आज से लगभग अरब (अर्बुद) 
वर्ष पहले हुआ होगा । ऊपर की सारणी से पता चलता हे कि हमारे प्राचीन ऋषियों 
के मत में भी सृष्टि कई अरब वर्ष पहले हुई थी । . इसका महत्त्व तब दिखायी पड़ता 
हुँ जब इसकी तुलना अन्य धमो के मतों से की जाती है। कुछ-ही सौ वर्ष पहले 
यूरोप में प्रचलित धमंग्रंथ के अनुसार राजाओं की वंश-परंपरा देखकर पृथ्वी की 
आयु ४००० वर्ष आँकी जाती थी। 
महाभारत में पाँच वर्षों के युग की चर्चा ge’ । पांडवों के जन्म के संबंध में 
यह उल्लेख है : 
अनुसंवत्सरं जाता अपि ये कुरुसत्तमाः ॥ 
पाँडुपुत्रा ब्यराजंत पंच संवत्सरा इव ॥ २२॥ 
आदिपर्व, अ० १२४. 
अर्थ--एक-एक वर्ष के अन्तर से उत्पन्न हुए कुरुओं में श्रेष्ठ पांडु के वे पांचों 
पुत्र (युग के) पाँच वर्षों के समान छगते थे। 


वर्ष 
वर्ष कीं लंबाई के संबंध में भी महाभारत के एक कथन से हमें सहायता मिलती 

है । पाठक को ज्ञात होगा कि जुआ में हारने पर पांडवों को १२ वर्ष वनवास 
और एक वर्ष अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा था, परंतु अज्ञातवास के लगभग अंत में 
अपने आश्रयदाता पर विपत्ति पड़ने पर अर्जुन को दुर्योधन आदि के विरुद्ध लड़ने के 
लिए लाचार होना पड़ा । जब दुर्योधन आदि ने अर्जुन को पहचान लिया तब उन्हे 
यह जानने की आवश्यकता पड़ी कि वनवास के आरंभ से उस दिन तक पूरे १३ वर्ष 
बीत गये थे या नहीं। आपस में मतभेद होने के कारण यह प्रश्‍न भीष्म के 
सम्मुख रखा गया। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा : 

तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्‌ 

पंचमे पंचमे वर्षे हौ मासावुपजायतः ॥ ३॥ 

एवामभ्यधिका मासाः पंच च द्वादश क्षपाः । 

जयोदज्ञानां वर्षाणामिति मे वर्तते मतिः॥ ४॥ 
विराटपर्व, अ. ५२. 


युग शाब्द किसी भी दीघंकाल के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे वह पाँच वर्ष 
कां हो, चाहे वह लाखों वष का हो । 
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"समय के बढ्ने तथा नक्षत्रों के हटने से प्रति पांचवे वर्ष दो अधिमास 
(मलमास) होते हे ॥३॥ 

मेरी समझ में तो (वन गए हुए) इन (पाण्डवों) को तेरह वर्ष से पाँच मास 
और बारह दिन अधिक हो गये ॥४॥ 
अयन का परिणाम 

ऊपर की गणना वेदांग-ज्योतिष के अनुसार की गयी है। स्पष्ट हैं कि 
महाभारत के समय भी वेदांग-ज्योतिष के ही नियम चालू थे । परंतु जान पड़ता 
हे कि अयन के कारण जो अंतर पड़ गया था उसके लिए किसी प्रकार का संशोधन 
कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ नक्षत्रों के हटने की बात भी कही गयी है । हम 
देख चुके हँ कि वेदांग-ज्योतिष के समय में उत्तरायण तब आरंभ होता था जब सूर्य 
धनिष्ठा के आरंभ में रहता था। अयन के कारण उत्तरायण के आरंभ होने का 
स्थान लगभग १००० वर्षों में एक नक्षत्र (= १ चक्कर का सत्ताइसंबाँ भाग) हट 
जाता है। इसलिए महाभारत के समय में उत्तरायण धनिष्ठा के आरंभ-बिदु 
से न होता रहा होगा। महाभारत के कुछ वाक्यों से अधिक स्पष्ट प्रमाण 
मिलता हूँ कि आवश्यक संशोधन हो गया था, क्योकि लिखा है : 

चकारान्यं च लोक वै कुद्धो नक्षत्रसंपदा ॥ 
प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः ॥३४॥ 
आदिपवं, अ, ७१, 

अर्थ--(विषवांमित्र ने) क्रुद्ध होकर दुसरे लोक तथा 'भ्रवण' से आरम्भ होने 

वाले नक्षत्रों का निर्माण किया । 


आकाश का वह विठु जहाँ सूर्य के रहने पर दिन और रात दोनों बराबर 
रहते हे और ऋतु वसंत रहती है वसंत विषुव' कहलाता है । वसंत विषुव तारों के 
सापेक्ष धौरे-धोरे पीछे मुंह (अर्थात सूर्य के चलने से उलटी दिशा में) खिसकता रहता 
है और एक चक्कर लगभग २६००० वर्ष में लगाता है । वसंत विषुव के इस प्रकार 
चलने को अयन कहते हँ । इसी अयन के कारण आकाशीय भुव भी चलता रहता 
है (पृष्ठ ५९)। उत्तरायण और दक्षिणायन में अयन शब्द का प्रयोग हुआ हे, 
परंतु विषुव के चलने और उत्तरायण-दक्षिणायन में विशेष संबंधन हों है। भ्रम दूर 
करने के लिए कुछ लोग विषुव के चलने को अयन-चलन कहते हैं, परंतु यह उचित 
हीं हे, क्योंकि स्वयं अयन का अर्थ है चलना। पियुव-अयन अधिक उपयुक्त है। 
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फिर, यह भी वाक्य आता हूँ :-- 
अहः पूर्व ततो रात्रिर्मासा: शुक्लादयः समृताः ॥ 
अवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः॥२॥ 
अइवमेधपर्व, अ. ४४. 
अर्थ-- ऐसा कहा जाता हूं कि पहले दिन, अनन्तर रात, तदनन्तर शुक्ल इत्यादि 
पक्ष, मास, श्रवण इत्यादि नक्षत्र, एवं शिशिर आदि ऋतुएँ उत्पन्न हुई । 
श्रवण इत्मादि नक्षत्र कहने से स्पष्ट हूँ कि नक्षत्र श्रवण से आरंभ होते थे; और 
नक्षत्रों का श्रवण से आरंभ होना यह सूचित करता हूँ कि वहाँ या तो विषुव रहा होगा 
या उत्तरायण-बिदु या दक्षिणायन-विडु, क्योंकि ऐसी ही प्रथा पहले से चली आ रही 
थी। अन्य बातों के संभव न होने के कारण मानना ही पड़ता हैँ कि श्रवण के नक्षत्र 
में उत्तरायण-विदु था । 
श्रवण के आरंभ-बिदु पर उत्तरायण लगभग ४५० ई० पू० में होता था । 


सप्ताह 
सप्ताह और दिनों के नाम (रविवार, सोमवार, ... ) का उल्लेख कहीं भी 
नहीं हँ । महाभारत में अन्य-अन्य रीतियों से (नक्षत्र आदि बता कर) दिनांक 
इतनी बार बताया गया हूँ कि रविवार आदि नाम न रहने से यह परिणाम अनिवार्य 
हो जाता हूँ कि उस समय दिनों का नामकरण नहीं हुआ था । योग, करण या 
राशि का नाम भी कहीं नहीं आया है। निस्संदेह इन सब एकाइयो का जन्म 
महाभारत-युग के बाद हुआ होगा । 
उत्तरायण और दक्षिणायन 
महाभारत में दिनांक अधिकतर चंद्रमा की स्थिति से बताये गये हे; परंतु 
कहीं-कहीं पर सूर्य की स्थिति से भी दिनांक बताये गये हें । उदाहरणतः एक स्थान 
पर यह है :-- 


पर्वसु द्विगुणं दानमूतौ दवागुणं भवेत्‌ ॥ १२४॥ 
अपने विषवे चेव घडशीतिसुखेषु च ॥ 
चंब्रसूरयोपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते ॥ १२५॥ 
वनपर्व, अ. २००, 
` अर्थ--पर्व-दिनों में, अर्थात अमावस्या या पूणिमा के दिन, दिया गया दान 
दुगुना पुष्य उत्पन्न करता है; ऋतु (के आरंभ) .में दिया गया दान दस-गुंना पुण्य 
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उत्पन्न करता हे । उत्तरायण, दक्षिणायन और Paget पर, तथा षडशीतिमुखों 
और चन्द्र तथा सूर्य के ग्रहों पर दिया गया दात अक्षय कहा जाता है । 
उत्तरायण और दक्षिणायन वे ही हे जो अब मकरःसंकाति और कर्क-संक्राति 
कहलाते हे; विषुव वे अवसर हे जव मेष और तुला संक्रातियाँ होती हैं। षडशीतियाँ 
बे समय हें जब सूर्य रविमाग के उन क्षंड़ों में रहता हँ जिन्हें अब मिथुन, कन्या, धनु और 
मीन राशि कहते हें। इससे प्रत्यक्ष है कि महाभारत के समय में रबिमामं को १२ 
भागों में विभक्त किया जाता था । यह स्वाभाविक भी हूँ, म्योकि वर्ष में 
१२ महीने माने जाते थे । परंतू महाभारत में राशियों के नाम नहीं दिये गये हूँ। 
इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय रविमार्ग के बारह खंडों का 
नामकरण नहीं हुआ था, अर्थात मेष, आदि नाम बाद में रक्खे गये । 
ग्रहण 
ऊपर के उद्धरण में ग्रहणों की चर्चा हँ; इसके अतिरिक्‍त अन्यत्र भी ग्रहणों 
की चर्चा हे । यह लोगों को ज्ञात था कि ग्रहण केवल अमावस्या या पूणिमा को 
छग सकते थे। अमावस्या या पूणिमा को वे पर्व कहते थे । अनहोनी-सी बात 
का होना अशुभ समझा जाता था। इसलिए जब पांडव वनवास जाने लगे तब 
ऐसा लिला हू कि अपव॑ पर ही सूर्य-ग्रहण हुभा : 
राहुरप्रसवादित्यमपवंणि विशांपते ॥ १९॥ 
र iH ७९, 
अर्प--है राजन्‌ | (उस समय) बिना पर्व (अमावस्या) के ही राहु ने सूर्य 
का ग्रहण कर दिया । 
महाभारत युद्ध के आरंभ में एक ग्रहण के बाद दूसरे ग्रहण का १३ दिन पर ही 
हो जाना महा-अनिष्ट होने के लक्षण-्वरूप लिला गया हे : 
अलक्ष्य प्रभया हीनः पौर्णमासी च कार्तिकीं । 
चंद्रोभूदरिनिवर्ण$च पद्मवर्णे नभस्तले ॥ 
भौष्मपर्व, अ. २. 
चतुर्दशों पंचदशों भूतपूर्वा तु षोडशी ॥ 
इमां तु नाभिजानेऽहममावास्यां त्रयोदशी ॥ 
चंब्रसुर्यावुभौ प्रस्तावेकमासी त्रयोदशीं ॥ ३२॥ 
भौष्मपवं, अ. ३. 
अर्थ--कार्तिक की पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा प्रकोशहीन होकर अदृश्य हो गया, 
फिर कमल के समान नीछे आकाश में अग्नि के रंग का (अर्थात लाल) हो 
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गया! ag समय में चौदहवें, पन्द्रहवें अथवा सोलहवें दिन अमावस्या होती थी, 
परंतु तेरहवें दिन अमावस्या का होना मुझे कदापि ज्ञात नहीं है । पर इस बार तो 
एक मास के भीतर ही (पूणिमा पर) चंद्रमा का और त्रयोदशी को सूर्य का ग्रहण 
हुआ है । 

इससे प्रत्यक्ष है कि ग्रहण के संबंध में पूर्ण रूप से शात था कि दो ग्रहों के बीच 
केवल १३ दिन का अंतर नहीं हो सकता । वास्तव में उस समय १३ दिन के अंतर 
पर दूसरा ग्रहण लगा था, या लेखक ने अशुभ लक्षणों में इसे भी दिखा देना उत्तम 
समझा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी-कभी पक्ष (अर्ध-मास) १४ दिन से कम 
का भी होता हँ; और तब उसे १३ दिन का गिना जा सकता है । शंकर बाल- 
कृष्ण दीक्षित ने बताया हूं कि शक १७९३ में फाल्गुन का क्रृष्ण पक्ष कुल १३ दिनका 
था। इसी प्रकार शक १८०० के ज्येष्ठ का शुक्छ पक्ष फिर कुल १३ दिनका था। 
ये १३ दिन के पक्ष बिरले अवसरों पर ही आते हूँ । आधुनिक ज्योतिष के अनु- 
सार पक्ष का न्यूनतम मान १४ दिनों से थोड़ा ही कम निकलता हूँ । इस संबंध 
में पाठक को स्मरण रखना चाहिए कि न तो सूर्य सदा एक बेग से चलता है और 
न चंद्रमा ही । इसलिए पक्षों की लंबाई बराबर नहीं होती । यदि १४ दिन से 
कुछ कम का पर्व हुआ तो भारतीय गणना के अनुसार दो ग्रहण १३ दिन पर लग 
सकते हे। उदाहरणतः, यदि किसी दिन (स्पष्टता के लिए मान लें १ जनवरी 
को) सूर्योदय के कुछ मिनट बाद तक ग्रहण छगा रहा तो अवश्य ही कहा जायगा 
कि उस दिन (अर्थात १ जनवरी को) सूर्यग्रहण लगा था। १३ दिन बाद १४ 
जनवरी हो जायगी । उस दिनांक को यदि रात बीतने के दस-पाँच मिनट पहले. 
चंद्रग्रहण आरंभ हुआ तो अवश्य ही लोग कहेंगे कि १४ जनवरी को चंद्रग्रहण लगा, 
क्योंकि विशुद्ध भारतीय पद्धति में दिनांक सुर्योदय के क्षण बदलता है, अधरात्रि के क्षण 
नहीं । इस उदाहरण में १ जनवरी वाळे सूर्यग्रहण के मध्य से १४ जनवरी वाले 
चंद्रग्रहण के मध्य तक १३ दिन से कई घंटे अधिक बीत चुके रहेंगे, यद्यपि साधारण 
लोगों की भाषा में १३ दिन पर ही गहण लग गया । इसलिए १३ दिन पर ग्रहण 
गना अवश्य ही संभव है । 

तो भी, संभव होना एक बात है, वस्तुतः घटित होता दूसरी बात है । मुझे तो 
महाभारत-युद्ध के आरंभ में पूर्वोक्त दो म्हणों का लगना केवळ कवि की कल्पता 


१ सर्व चंद्रप्रहण के अवसर पर ऐसा हो होता है । 
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जान पड़ती है । इस संदेह का समथंन यों भी होता हे कि दुर्योधन के मरने पर भी 
बही बात लिखी गयी हे : 
राहुशचाप्रसदादित्यमपर्बंणि विज्ञापते ॥ १० ॥ 
गदापवं, अ. २७. 

युद्ध के एक महीने पहले सूयंग्रहग लग चुका था' । युद्ध के अंत में फिर सूर्य- 
ग्रहण का लगना असंभव था । अप॒॑ में ग्रहण लगना तो सर्वदा असंभव है ही । 
इसलिए दुर्योधन के मरते समय अपर्ब में ग्रहण लगना कवि की कल्पना ae 
सकती हँ । अतः ग्रहण संबंधी अन्य चर्चाएँ भी अवास्तविक हों तो क्या आश्‍चर्य हा 

परंतु इन उल्लेखों से यह तो स्पष्ट ही हूँ कि ग्रहण कितने-कितने दिन पर 
छग सकते हँ इसका अच्छा शान उस समय भी था । 

“ राहु सुय को निगल जातां है, इससे सूर्यग्रहण लगता हैँ; इस कथन से पता 
नहीं चलता कि सूयंग्रहण और चंद्रग्रहण का.वास्तविक कारण महाभारत के समय 
के ज्योतिषियों को शात था या नहीं । परंतु ग्रहों के संबंध में महाभारत में wit 
उन्हें पाँच माना गया हैँ, कहीं सात । सात ग्रह तभी संभव हैं जब राहु और केतु भी 
उनमें गिते जायें। परंतु राहु और केतु का भी ग्रह माना जाना सूचित करता है 
कि उनकी गतियाँ शात थीं। इससे बड़ी संभावना हो जाती हैँ कि ग्रहणों का ठीक 
कारण भी उस समय ज्ञात था । 


ग्रह 
ग्रहों की संख्या के संबंध में एक उद्धरण नीचे दिया जाता है : 


तै तु दा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिण: ॥ 
राक्षसं दुवः संख्ये ग्रहाः पंच रावि यथा ॥३७॥ 


भीष्मपर्व, a. १००, 


अर्थ--जैसे पाँच ग्रह सूर्य को घरत हे, वैसे ही द्रौपदी के पाचों महान धनुर्धर 
पुत्रों ने कढ होकर अलम्बुष नामक राक्षस को घेर कर उस पर आक्रमण किया | 


| दीक्षित, भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ११५ । 
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ग्रहों की अनुदिश तथा प्रतिदिश (वक्र) गतियाँ, अर्थात उनका आगे और पीछे 
चलना, भी महाभारत के समय के लोग जानते थे ५ लिखा हुँ: 
अत्यागत्य पुनजिष्णुजंध्ने संसप्तकान्‌ बहन्‌ ॥ 
वक्रातिवक्रगमनादंगारक इव WEN १ ॥ 
कर्णपवं, अ. १४ (भंडारकर रि० इं०). 
अर्थ--फिर अर्जुन ने पीछे लौटकर बहुत-से संसप्तको पर उसी प्रकार प्रहार 
किया जैसे तीव्र वक्त गति से चलता हुआ मङ्गल नामक ग्रह। 
तारों के बीच कौन ग्रह कहाँ है इसका उल्लेख बीसों स्यान पर है। यहाँ एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा : 

* _ इवेतोग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति ॥ १२ ॥ 
धूमकेतुर्महाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
मघास्वंगारको वक्त श्रवणे च बृहस्पतिः ॥ 
भगं नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपुत्रेण पीडपते ॥ १४॥ 


'पाठको की जानकारी के लिए नीचे १९५६ में तारों के सापेक्ष मंगल का 
मार्ग. दिखाया गया है। देखें कि लगभग ५ जूलाई से ९ अक्टूबर तक मंगल की गति 
चक्र (अर्थात उलटी दिशा में) है। [कोने में अस्य प्रह का मार्ग दिखाया गया है ।] 


१२ fore ३९ fee 


ma ६५९ मे मंगह का मार्ग 


३१ जाई 
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शुक्र: प्रोष्ठपदे पूर्वे समारुह्य विरोचते ॥ १५ ॥ 

रोहिणों पोडयत्येवमुभौ च शशिभास्करौ।। 

चित्रास्वात्यतरे चेव विष्टिः परबग्रहः ॥ १७॥। 

वकानुयक कत्या च श्रवण पावकप्रभः ॥ 

ब्रह्मराशि समावृत्य लोहितांगो व्यवस्थित: ॥ १८ 

संबत्सरस्थायिनो च रह प्रज्वलितावुभौ ॥ 

विशालायाः समीपस्यौ बृहस्पतिशानेश्चरी॥ २७॥ 

भीष्मप्ं, अ, ३. 
अर्थ--(व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन्‌!'कातिकी के बाद संग्राम 
झा आरंभ होगा, क्योकि उस समय) ध्वेतग्रह (केतु) चित्रा को पार करके (स्वाती 
पर) रहेगा । महाभयंकर धूमकेतु (पुच्छलतारा) पुष्य के पार पहुचेगा । मघा 
पर मंगल तथा श्रवण पर बृहस्पति वक्त होंगे एवं पूर्वा फाल्गुनी को पकड़ कर शनि उसे 
पीड़ित करेगा । पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र पर समारुढ़ होकर शुक्र प्रकाशमान होगा। 
सं और चंद्रमा दोतों रोहिणी में रहेंगे और परषग्रह (निर्दयी ग्रह) चित्रा और स्वाती 
के बीच रहेगा । वक्रानुवक्त (अर्थात अति वक्र) होकर श्रवण में अग्नि के समान 
छाल लोहितांग (मंगल) ब्रह्मराशि (तारा विशेष) को भलीभांति ढक लेगा। अत्यंत 
ज्वलित बृहस्पति और शनंश्चर विशाखा के समीप वर्ष भर तक रहेंगे । [और 
ग्रहों की ये स्थितियां अत्यंत अनिष्टकारी है ।] 
इन सब उद्धरणों से स्पष्ट हुँ कि महाभारत के समय में लोगों को ग्रहों का 

अच्छा शान था। आकाश में ग्रहों की स्थितियाँ क्या हें यह अवश्य ही बराबर देखा 
जाता रहा होगा। 


| 
| 
| 


अध्याय ८ 
पु 
आयभट 

वेदांग-ज्योतिष के बाद 

बेदांग-ज्योतिष के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक का हमें कोई भारतीय 
ज्योतिष-प्रंथ नहीं मिळता; तब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से (जो लगभग ३०० ई० 
पूर्व का है ) पता चलता हूँ कि उस समय भी ज्योतिष में विशेष उश्नति नहीं हो पायी 
थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लगभग १०० वर्ष बाद की एक पुस्तक सय अशप्त 
है जिसमें जैनियों के मतानुसार विश्व की रचना दी गयी हँ । इसके ज्योतिष सम्बन्धी 
नियम वेदांग-श्योतिष से मिलते-जुलते हँ । इसके बाद लगभग ७०० वर्ष के भीतर 
का लिखा हमें कोई ग्रंथ नहीं मिळता । तब हमें सन ४९९ ईसवी का आयंभट-लिखित 
आर्यभटीय मिलता हे । तंत्र नामक अंथ भी आयंभट का लिखा है। ये दोनों 
ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। आर्यभट का जन्म सन ४७६ ई० में हुआ था। उनके 
बाद वराहमिहिर हुए जिनकी एक रचना पंचसिद्धान्तिका हँ । पंचसिद्धान्तिका मे 
विशेषता यह हूँ कि उसमें लेखक ने अपना सिद्धान्त न देकर उस समय के पाँचौं प्रचलित 
सिद्धान्तों का वर्णन दिया हूँ । ये हे पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह । 
बराहमिहिर ने लिखा हे कि “इन पाँच मे से पौलिश और रोमक के व्याख्याकार लाट- 
देव हुँ । पौलिश सिदान्त स्पष्ट है, रोमक सिद्धान्त उसी के निकट हूँ, सूरयसिद्धान्त 
सब से अधिक स्पष्ट है, शेष दोनों बहुत भ्रष्ट हे”। वराहमिहिर की मृत्यु सन ५८७ fo 
में हुई । पंचसिद्धान्तिका में दिये हुए पैतामह सिद्धान्त में गणना करने के लिए 
सन ८० ६० को आदि काल माना हं जिससे अनुमान किया जाता है कि असली 
पैतामह सिद्धान्त लगभग उसी समय रचा गया होगा । पैतामह सिद्धान्त भी 
ज्योतिष-वेदांग से बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए वराहमिहिर ने इसे 
we बताया हूँ । 

वराहमिहिर के बाद सन ५९८ ई में ब्रह्मगुप्त उत्पन्न हुए जिनकी लिखी पुस्तकें 
ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्तः और खंडखाद्यक आज भी प्राप्य हें। भास्कराचार्य वे अपनी 
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रचना सिद्धान्तशिरोमणि को ११५० ई० में तैयार किया । उनके वाद फिर किसी 
भारतीय ज्योतिषी ने विशेष ख्याति नहीं प्राप्त की । 
आर्यभट के पहले के ज्योतिषी 

जैसा ऊपर बताया गया हूँ आर्यभट की पुस्तक आर्यभटीय आज भी प्राप्य हुँ । 
परंतु आर्यभट के पहले भी कुछ प्रसिद्ध ज्योतिषी हो गये हे जिनकी पुस्तकें अब लुप्त 
हो गयी हे'। इन ज्योतिषियो में से गर्ग की चर्चा कई स्थानों पर आती. है । महाभारत 
में लिखा हँ कि गर्ग महष राजा पथु के ज्योतिषी थे । उनको काल का ज्ञान विशेष- 
रूप से अच्छा था। उनका गार्गी-संहिता अब लुप्त हो गया हँ, परंतु सम्भव है 
गणित-ज्योतिष के बदले इसमें फलित ज्योतिष को आतें ही अधिक रही हों। 
बराहमिहिर ने पंचसिद्धान्तिका के अतिरिक्त बृहत्संहिता नामक ग्रंथ भी लिखा है 
जो फलित ज्योतिष परं हूँ। उसमें उन्होंने गर्ग से कई अवतरण दिये है जिनमें से 
दो तीन यहाँ दिये जाते हे; 

“बुद्ध गर्ग के प्रमाण पर में कहता हूँ कि सप्तऋषि मधा में थे ।” 

“देवताओं के निवासस्थान मेरु पर्वत की इस वाटिका में नारद ने रोहिणी योग 
के नियमों की शिक्षा बृहस्पति को दी। उन्हीं नियमों की शिक्षा गर्ग, पराशर, 
कश्यप और मय अपने अनेक शिष्यों को देते रहे हुँ । उनके तथ्यों का निरीक्षण कर 
में संक्षिप्त पुस्तक लिखता हूँ” ' । 

“मेने केतुओं की चर्चा की हूँ, परंतु पहले मेने गर्ग, पराशर और असित देवल 
की पुस्तकों का, तथा अन्य सब पुस्तकों का, चाहे वे गिनती में कितनी भी अधिक हों, 
अध्ययन कर लिया है” 

पुलिश, जिसके पौलिशसिद्धान्त को संक्षेप में वराहमिहिर ने अपनी पंच- 
सिद्धान्तिका में दिया है, संभवतः कोई यवन था, क्योंकि अलबीरूनी ने (सन १०३१ fo 
में) अपने 'भारतवर्ष' में लिखा है कि पौलिश सिद्धान्त को पुलिश ने बनाया है, जो 
सत्र (सम्भवतः अलेकजेंड्रिया) का निवासी था। 


* के महाशय की पुस्तक "हिन्दू ऐस्ट्रॉनोमी' में दिये गये अवतरणो से संकलित । 

* बृहत्संहिता २।३। 

* बृहत्संहिता २४।२। पराशर तथा कश्यप के बारे में हमें अन्य कोई ज्ञान 
नहीं है। मय ने सूर्य-सिद्धान्त की घोषणा की थी। 

* बृहत्संहिता ११।१। असित देवल का भी पता अब नहीं चलता। 
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ज्योतिष पर बौद्ध धर्म के विचार 


बौद्ध धम फलित ज्योतिष को, और अंशतः गणित ज्योतिष को भी, बहुत ही 
हीन दृष्टि से देखता था। लिला हे कि 

“कुछ ब्राह्मण और शर्मा लोग अपनी जीविका का उपार्जन नीच वृत्तियों से 
करते हें और भय द्वारा दिये गये अन्न का भोग करते ह्‌'। वे भविष्यवाणी करते हैं 
कि सूर्य-्रहण लगेगा; चंद्रग्रहण लगेगा; नक्षत्रों का ग्रहण लगेगा; चंद्रमा और 
सूयं पथ में चलेंगे; चंद्रमा और सूर्य उपपथ में चलेंगे; नक्षत्र पथ में चलेंगे; नक्षत्र 
उपपथ में चलेंगे; उल्कापात होगा; दिशा-दाह (?) होगा; भूचाल होगा; 
देवबुदुभि बजेगी; सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र फा उलटा-पलटा उदय होगा, अस्त होगा; 
सब पर विपत्ति पड़ेगी ।”५ 
आर्यभट 

जब बौद्ध धर्म का हास होने लगा, गुप्तकाल में हिंदू धर्म का उत्थान हुआ 
और यवनों की ज्योतिष का भी भारतवर्ष में आगमन हुआ, तब भारतीय ज्योतिष का 
भी अध्ययन-अध्यापन जोरों से होते छगा'। इसका फल यह हुआ कि विक्रम 
की छठवीं शताब्दी में ज्योतिष के कई आचायं उत्पन्न हो गये। फिसी ने भारतीय 
ज्योतिष का मंथन फरके ज्योतिष पर ग्रंथ रचे, किसी ने यवन ज्योतिष का सार लेकर 
गय बनाये, किसी ने दोनों का सार लेकर ज्योतिष के ग्रंथों की रचना की (और 
किसी ने खोजों से प्राप्त नवीन ज्ञान का भी समावेश किया) । इनमें सब से प्रमुख 
आर्यभट हुए, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभटीय में अपना जन्म-काल कलियुग 
संवत ३५७७ बताया हूँ और ग्रहों की गणना के लिए ३६०० कलि संवत निश्चय 
किया है । इनकी पुस्तक में शक काल अथवा विक्रम संवत की चर्चा नहीं 
है ।... इस नाम के एक और ज्योतिषी ९५० ई० के लगभग हो गये हें जिन्होंने 
महासिद्धांत नामक ज्योतिष-ग्रंथ की रचना की है । इसलिए इन्हें हम प्रथम 
आर्यभट कहेंगे । 


१ दोघनिकाय १।६८ (पाली डेक्‍्स्टयुक सोसायटी) । 

१ यहाँ से इस अध्याय के अंत तक की पूरी सामग्री मेरे द्वारा संपादित सरल 
बिज्ञानसागर नामक परय के एक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक स्वर्गीय 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव थे । 

इति० ६ 
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आर्यभटीय के ध्रुवांक 

प्रथम आर्यभट के समय में ६० संवत्सरों के युग का प्रचार अच्छी तरह हो 
गया था, क्योंकि इन्होंने अपना जन्म-काल बताते हुए ६० संवत्सरं के युग का प्रयोग 
किया हूँ और लिखा है कि ६० संवत्सरों के ६० युग और तीन युगपद (सतयुग, 
जेता, द्वापर) जब बीत गये तब मेरे जन्म से २३ वर्ष बीत चुके थे'। इन्होंने कुतुम- 
पुर में, जिसे आजकल पटता कहते हैं, अपने ग्रंथ आर्यभटीय का निर्माण किया था। 
ये बड़े ही प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे और प्राचीन ग्रंथों को अपने अनुभवों से शोधकर 
आर्यभटीय ग्रंथ की रचना' की। पीछे के आचायों, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आदि, 
के कथनो' से प्रकट होता हे कि इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी जिसके धुवा छू 
आर्यभटीय के ware से कुछ भिन्न थे, युग का आरंभ अद्धे-रात्रि से माना 
गया था और महायुगीय सावन दिनों का मान ३०० दिन अधिक था। ब्रह्मन 
गुप्त ने अपने खण्डखाद्यक नामक ज्योतिप-ग्रंय की रचना इन्हीं भुवाद्लों के आधार 
परकी थी। अब इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिल गया है कि आर्यभट ने दो ग्रंथों की 
रचता की थी, एक में युग का आरंभ आधी रात से और युग में सावन दिनों की संख्या 


५ बष्ट्यब्दाना पष्टियेंदा व्यतीतास्त्रेयच युगपादाः। 
वर्धिका विश्वतिरब्दास्तवेह मम जन्मनो5तीताः ॥१०॥ 
कालक्रियापाद । 
१ ब्रद्नुकुशशियुधभ््‌गुरविकुजगुरकोणभगणाप्नमस्कृत्य । 
आर्यभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽन्यचितं ज्ञानम्‌ ।१॥ 
गणितपाद । 
१ सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ -समुद्धत॑ देवताप्रसादेन । 
सज्ज्ञानोत्तमरत्नं मया निमग्नं स्वमतिनावा ॥४९॥ 
गोलपाद । 
* युगरविभगणा: eer यत प्रोतं तत्तयोर्युग स्पष्टम्‌ । 
frat स्पुदयानां तदन्तरं हेतुना केन ॥ 
बरा्मस्फुट-सिद्धान्त, ११, ५। 
लडकार्डरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चार्य्येभटः । 
भूयः स एव सृर्य्योदयात्‌ प्रभृत्याह लङकायाम्‌ ॥ 
पंचसिद्धान्तिका, १५, २० । 


gsc 


आर्यभट a 


३०० अधिक मानी गयी थी और दूसरे में युग का आरंभ सूर्योदय से माना गया था। 
पहली गणना को अड-राजिक गणता और दूरी को औदयिक गणना कहते हे । यह 
अमाण महाभास्करीय और लघुभास्करीय नामक ग्रंथो से मिलता हूँ । इन पुस्तकों 
की रचना भास्कर नामक .किसी ज्योतिषी ने की थी जो आर्यभट की शिष्य- 
परंपरा में थे और सिद्धान्तशिरोमणि के रचयिता प्रसिद्ध भास्कराचार्य से 
भिन्न थे । इसलिए इनका नाम भास्कर प्रथम लिखना ठीक होगा । प्रथम पुस्तक 
में पहले औदयिक' विधि से गणना करने के धुवाडू दिये गये हे; फिर अद्धराजिक 
विधि से। जान पड़ता है कि आर्यभट का पहले का लिखा हुआ ग्रंथ वही था जो 
किसी प्रकार लुप्त हो गया और आयंभटीय दूसरा ग्रंथ है जिसकी रचना २३ वर्ष की 
अवस्था में नहीं की गयी थी, वरत अधिक अवस्था में की गयी थी, जब आर्यभट ने 
बार-बार के वेधों से अपनी पहली रचता में संशोधन कर लिये थे । आर्यभटीय की 
रचना-पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक और भाषा बहुत ही संक्षिप्त तथा मंजी हुई है । 
इसलिए इनका जन्म-काल बताने वाले एलोक का अर्थ केवल इतना ही है कि ३६०० 
कलियुग में उनकी अवस्था २३ वर्ष की थी जब ग्रहों के ध्रुवाक्को की गणना निश्चय 
की गयी थी । यही बात आर्यभटीय के टीकाकारों' ने भी मानी है । 


संख्या लिखने की अनोखी रीति 


आर्यभटीय में कुल १२१ इलोक है जो चार खण्डों में विभाजित किये गये हे :- 
(१) गीतिकापाद, (२) गणितपाद, (३) कालक्रियापाद और (४) गोलपाद। गीतिका- 


१ निबन्धः कर्म्मणां प्रोक्तो यो$साबौदयिको विधिः । . 
अद्वंरात्रेस्त्वयं सर्व्यो यो विशेषः स कथ्यते ॥२१॥ 
त्रिशती भूदिने क्षेप्या हावमेभ्यो विशोध्यते । 
ज्ञगुर्वोभंगणेभ्योषपि विद्ञतिश्व ततोब्धयः ॥२२॥ 
अन्यस्याप्येवमेव स्यात्‌ शेषाः प्रागुषतकल्पना । 
एतत्सर्वं समासेन तन्त्रान्तरमु दाहृतम्‌ ॥३३॥ 

* एतदेवाचार्य्याय्यंभटस्य शास्त्रव्याख्यानसमये वा 
पाण्डुरंग स्वामिलाटदेवनि:शंकुप्रभृतिम्यः प्रोवाच । 


भास्कर 
अस्यायमभिप्रायः । अस्मिन्‌ काले गीतिकोक्त arte 


राशिकेनानीता प्रहमध्यमोच्चपाताः स्फुटाः स्यु ॥ 
सूर्यदेव यज्वा को 'प्रकाशिका' टीका 


र प्रयम 
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पाद सबसे छोटा, केवल ११ इलोकों का हे, परंतु इसमें इतनी सामग्री भर दी गयी 
हुँ जितनी सूर्यसिदधांत के पूरे मध्यमाधिकार और कुछ स्पष्टाधिकार में आयी हे । 
इसके लिए आर्यभट ने अक्षरों द्वारा संक्षेप में संख्या लिखने की एक अनोखी रीति 
का निर्माण किया हे जो इस इलोक में प्रकट की गयी है :-- 
बर्गाक्षराणि वर्गेचवरगेचवर्गाक्षराणि कात्‌ डमौ यः। 
खहिनवके स्वरा नव वरवरं नवान्त्यवगे वा॥ 

अर्थक से आरंभ करके वर्ग अक्षरों को वर्ग स्थानों में और अवर्ग अक्षरों 
को अवर्ग स्थानों में (व्यवहार करना चाहिए), (इस प्रकार) ङ और म 
मिलकर य (होता है) । वर्ग और अवर्ग स्थानों के ९ के दूने शून्यों को ९ स्वर 
प्रकट करते हे । यही (क्रिया) ९ वर्ग स्थानों के अन्त के पर्वात (दुहरानी) 
चाहिए'। 

एकाई, सैकड़ा, दस हजार, दस लाख आदि विधम स्थानों को वर्ग स्थान और 

दहाई, हजार, लाख आदि सम स्थानों को अवर्ग स्थान कहते हैं, क्योंकि १, १००, 
१०००० आदि के वर्गमूल पूर्णो में जाने जा सकते हैं, परंतु १०, १०००, १००००० 
आदि के वर्गमूळ पूर्णाक्को में नहीं निकल सकते । संस्कृत या हिन्दी व्याकरण में 
वर्णमाला के अक्षर दो भागों में बाटे गये हे, १६ स्वर और ३३ व्यंजन । फिर, 
व्यंजन दो भागों में बाटे गये हे, वर्ग और अवर्ग । कसे म तक के अक्षर पाँच वर्गों 
में, अर्थात wat, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवगं में, बाँटे गये हें। शेष ८ अक्षरों 
को (अर्थात य, र, ल, व, श, ष, स, ह्‌ को) अवग कहा गया हुँ । आर्यभट ने वर्ग 
अक्षरों को १, २, ..., २५ त॑क की संख्याओं को सूचित करने के लिए निर्धारित 
किया; अवर्ग अक्षरों से ३०, ४०, ...,१०० को निरूपित किया; और शून्य लगाने 
के लिए स्वरों से काम छिया। 


१ इस इलोक के अर्थ पर पाश्‍चात्य विद्वानगण व्हिश, ब्राक्हाउस, कं, 
बाय, रोडे, के, फट, क्लार्क और भारतीय विद्वानणण दत्त, गंगोली, दास और लहिरी 
ने अच्छी तरह विचार किया हे । 'ख' का अर्थ क्लार्क और फ्लीट ने 'स्थान' किया 
है, परंतु इस का अयं शून्य युक्तियुक्त और परम्परा के अनुसार हे; और आर्यभटीय 

- के व्याल्याकार भास्कर प्रथम, सूर्यदेव यज्वा आदि ने, यही अर्थ किया हे (देखें 
विभूतिभूषण दत्त और अवधेश नारायण सिंह की हिस्टरी आब हिन्दू सैथिमेटिक्स, 
भाग १, पृष्ठ ६५)। 


MRS name Eo 


आर्यभट os 


१६स्वरौं में केवल ९ स्वर अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, औ इस काम के लिए 
अयुक्त होते है और वे क्रमानुसार १००", १००, १००१, १००७ १००, २. . प्रकट 
करते हैं। 
रीति का स्पष्टीकरण 


पूर्वोक्त कल्पना के अनुसार अक्षरों से संख्या लिखने की रीति यह है 
BHR 
ब=२३ 
भरट 
Hay 
Tazo 
रत्न ४० 
wate 
व-६० 
जन ७० 
waco 
सम ९०; 


ह= १००; 


इ ००१००, 

उ = १००९ अर्थात १००००; 

ऋः १००१ अर्थात १००००००; 

छू = १००' अर्थात १ 
oot अर्थात १ 


००१ अर्थात १०००००००००००७; 
००९ अर्थात १००००००००००००००; 


००८ अर्थात १००००००००००००००००; 


उदाहरण 
नियम का अधिक विस्तार न करके केवल तीन उदाहरण देकर बताया जायगा 
कि आर्यभट ने अपनी रीति का व्यवहार कैसे किया हँ। एक महायुग में सूर्य पृथ्वी का. 
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४३,२०,००० चक्कर (भगण) ` लगाता हुआ माना गया है, चन्द्रमा ५,७७,५३,३३६ 
और पृथ्वी १,५८,२२,३७,५०० वार घूमती हुई मानी गयी हूँ । इन तीन संख्याओ 
को आयंभट ने इस प्रकार प्रकट किया हैं: 
स्युघू, चयगििङ्‌शुछ्लू और छिशिबुण्‌लृख्षु 

ख २ के लिए लिला गया हूँ और य ३० के लिए। दोनों अक्षर मिलाकर 
लिखे गये हँ और इनमें उ की मात्रा लगी है जो १००१ या १०००० के समान है; 
इसलिए wy का अर्थ हुआ ३९५ १००१ या ३२०००० | घृ के घ का अर्थ है ४ और 
ऋ का Loo! या १००००००; इसलिए घृ का अर्थ हुआ ४००००००; इसलिए 
ल्युषृ = सु--यु~-घू । अब 


लु= २०००० 
गुल ` ३ 
qe ४ 
इसलिए सपुषु= ४३२०००० 


इसी प्रकार, 


५७०००००० 


५७७५३३३६ 


' भग के भि का अर्थ है नक्षत्र; इसीलिए भगण का अर्थ हुआ नक्षत्रगण 
या रविमागं के २७ नक्षत्र, जिन पर एक बार चलने से ग्रहों का एक चक्कर पूरा होता 
है । इसलिए भगण का अथं हुआ चक्कर, और भगणकाल का अर्थ हुआ एक चक्कर 
या परिक्रमा करने का समय । 


की 


आरयंभट ८७ 


यहाँ छ में लू की मात्रा नहीं लगी हैँ वरन्‌ छ और ल में ऋ की मात्रा लगी है; 
इसलिए छूल का अर्थ हुआ ५७। 


ऐसे ही, 
fe= hoo 
शि ७००० 
q= २३०००० 
ब्लु. १५०००००००० 
B= ८२०००००० 
१५८२२३७५०० 


संख्या लिखने की इस रीति में सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि अक्षरों में थोडा- 
सा भी हेर-फेर हो जाय तो बड़ी भारी भूल हो सकती है । ऊपर के तीसरे उदाहरण 
में करन की पुस्तक में बु के स्थान में षु छप गया है, जिसका अर्थ हुआ ८,००,०००, 
जब बु का अर्थ होता हूँ २,३०,००० । 

दूसरा दोष यह हूँ कि ल में ऋ की मात्रा लगायी जाय तो इसका अब रूप वही 
होता है जो ल्‌ स्वर का, परन्तु दोतों के अर्थों में बड़ा अंतर पड़ता है । दूसरे उदा- 
हरण में छूलू में छ और ल अलग-अलग अक्षर हे और इन दोतों में ऋ की मात्रा 
छगायी गयी है, परंतु तीसरे उदाहरण में ण मे लू की मात्रा लगी हुँ, ल स्वतंत्र 
अक्षर नहीं है । दूसरे उदाहरण का अक्षर छ सात की संख्या सूचित करता है; 
इसलिए यह ल के साथ, जो ५० की संख्या सूचित करता है, जोड़ा जा सकता हूँ और 
दोनों में ऋ की मात्रा लगायी जा सकती है, परंतु तीसरे में पहला अक्षर ण १५ की 
संख्या सूचित करता है, इसलिए इसमें ल अक्षर नहीं जोड़ा जा सकता, परंतु ल्‌ की 
मात्रा लगायी जा सकती है । निस्संदेह, हाथ से लिखने में पहले ल में ऋ की 
मात्रा और लू की मात्रा में अंतर स्पष्ट कर दिया जाता रहा होगा, परंतु आधुनिक 
छपाई में यह अंतर मिट गया है । 
आर्यभटीय की विषय-सूची 

इन दोबों के होते हुए भी इस प्रणाली के लिए आर्यभट की प्रतिभा की प्रशंसा 
करनी ही पड़ती है । इसमें उन्होंने थोड़े ही इलोको में बहुतन्मी बातें लिस डाली 
हैं। गागर में सागर भर दिया है । 

अपर के उद्धृत इलोक तथा इससे पहले के प्रथम श्लोक की, जिसमें ब्रह्मा और 
corner की वंदना की गयी हू, कोई क्रमसंख्या नहीं दी गयी है, क्योंकि ये प्रस्तावना 
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के रूप में हैं और गीतिकापाद में सम्मिलित नहीं किये गये हे, जैसा कि गीतिकापाद 
के १४वें इछोक' में आर्यभट ने स्वयं लिखा हैं । इसके बाद के इलोक की ऋमसंख्या 
१ है जिसमें सूर्य, चन्दमा, पृथ्वी, शनि, गुरु, मंगळ, शुक्र और बुष के महायुगीय भगणों 
की संख्या बतायी गयी है। यहाँ एक वात ध्यान देने योग्य हू कि आर्यभट ने एक महा- 
युग में पृथ्वी के घूर्णन की संख्या भी दी है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का दैनिक भ्रमण 
गाना हे और इसके लिए आगे गोलपाद के ९वें इलोक में नौका के चलने का उदाहरण 
भी दिया हे । इस बात के लिए पीछे के आचार्यों ने, जैसे वराहमिहिर, ब्रद्मगुप्त 
आदि ने, इनकी निन्दा की है । इससे भी आर्यभट की स्वतंत्रता का पता चलता है । 

अगले शलोक में ग्रहों के उच्च और पात के महायुगीय भगणों की संख्या 
वतायी गयी है । तीसरे इलोक में बताया गया हँ कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने 
मन्वन्तर और युग होते हे और युधिष्ठिर के महाप्रस्थान के दिन (गुरुवार) के पहले 
कितने युग और युगपाद बीत चुके थे। इस इलोक में भी एक नवीनता है । प्रत्येक 
महायुग में सतयुग, वेता, हापर और कलियुग भिन्न-भिन्न परिमाण के माने जाते 
हँ । परंतु आर्यभट ने सबको समान माता है, उन्होंने लिखा है कि वर्तमान महायुग के 
तीन युगपाद (युग के चतुथींश) बीत गये थे जब कलियुग लगा। आगे के सात 
सलोों में राशि, अंश, कला आदि का संबंध, आकाझ-क्षा का विस्तार, पृथ्वी, सूय, चंद 
आदि की गति, अंगुल, हाथ, पुरुष और योजन का संबंध, पृथ्वी के व्यास तथा सूर्य, 
चनमा और ग्रहों के विम्बों के व्यास के परिमाण, ग्रहों की कान्ति और विक्षेप, उनके 
पालों और मंदोच्चोके स्थान, उनकी मंद परिधियों और शीघ्र परिधियो के परिमाण 
तथा ३ अंश ४५ कला के अंतरों पर ज्याओं के मानों की सारणी है। इस प्रकार प्रकट 
है कि आर्यभट ने अपनी नवीन संख्या गणना की पद्धति से ज्योतिष और निकोणमिति 
की बहुत-सी बातें दस शलोको में भर दी हे । 
अंकगणित और रेखागणित 

आयंभट पहले आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने ज्यौतिष सिद्धान्त-ग्रंथ में oye 
गणित, बीजगणित और रेखागणित के प्रश्‍न दिये हैं। उन्होंने बहुत-से कठिन प्रइनों 
को तीस इलोकों में भर दिया है । एक शलोक में तो श्रेढी-गणित के ५ नियम आ गये 
हैं। पहले इहोक में अपना नाम और स्थान भी बता दिया है । स्थान कुसुमपुर 


१ दक्षगौतिकासूत्रमिदं भूषहचरित wea? ज्ञात्वा । 
ग्रहभगगपरिश्चमणं स याति भित्वा परं ब्रह्म ॥ 
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है, जिसे आजकल पटना कहते हे । दूसरे इलोक में संख्या लिखने की दशमलव 
पद्धति की एकाइयों के नाम हे । इसके आगे के इलोकों में वर्ग, वगंक्षेत्र, 
चन, घनफल, वर्गमूळ, घनमूळ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार संकु का 
चनफल, वृत्त का क्षेत्र-फल, गोल का घनफल, विषमन्चतुर्भुज क्षेत्र के को 
के सम्पात से भुज की दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्र की मध्यम लम्बाई 
और चौड़ाई जानकर क्षेत्रफळ जानने के साधारण नियम दिये गये हैं। एक जगह 
बताया गया हूँ कि परिधि के छठवें भाग की ज्या उसकी तिज्या के समान होती है। 
एक बलोक में बताया गया है कि वृत्त का व्यास दो हजार हो तो उसकी परिधि ६२८३२ 
होती है। इससे परिधि और व्यास का संबंध चौये दशमलव स्थान तक शुद 
आ जाता है । दो इलोकों में ज्याओं के जानने की व्युत्पत्ति बतायी गयी है, 
जिससे सिड होता हँ कि ज्याओं की सारणी आर्यभट ने कैसे बनायी यी । आगे वृत्त, 
त्रिभुज और चतुर्भुज खींचने की रीति, समतल के परखने की रीति, लंबक (साहुल 
प्रयोग करने की रीति, शंकु और छाया से छायाकर्ण जानने की रीति, किसी दीपक और 
उससे बनी हुई शंकु की छाया से दीपक की ऊँचाई और दूरी जानने की रीति, एक 
ही रेखापर स्थित दीपक और दो शंकुओं के संबंध के प्रश्‍न की गणना करने की रीति, 
समकोण त्रिभुज के भुजों और कर्ण के वर्गों का संबंध, जिसे पाइयागोरस का नियम 
कहते हे, परन्तु जो शुल्व सूत्र में हजारों वर्ष पहले लिखा गया था, वृत्त की जीवा 
और शरों का संबंध, दो काटते हुए वृत्तं के सामान्य खण्ड और दारों का संबंध, 
दो इलोको में श्रेढी-गणित के कई नियम, एक इलोक में एक-एक बढ़ती हुई संख्याओं 
के वर्गों और घनों का योगफल जानने का नियम, यह नियम कि 
(wpe) (wpe) = कल, 

दो राशियों का गुगनफल और अंतर जानकर राशियों को अलग-अलग करने 
कौ रीति, ब्याज की दर जानने का एक कठिन प्रश्न जो वर्ग समीकरण का उदाहरण हुँ, 
ज्रैराशिक का नियम, भिन्न के हरों को सामान्य हर में बदलने की रीति, भिन्नों को 
गुणा और भाग देने की रीति, बीजगणित के कुछ, कठिन समीकरणों को सिद्ध 
करने के नियम, दो ग्रहों का युतिकाल जानने का नियम' और कुट्डक नियम बताये 
गये हे । 

जितनी बातें ३० इलोकों में बतायी गयी हें उनको यदि आजकल की परिपाटी 
के अनुसार विस्तार करके छिखा जाय तो एक बड़ी-सी पुस्तक बन सकती हँ और 


१ अर्थात इनडिटमिनेट समीकरणों के हल करने का का नियम 
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उन सबको समझने के लिए हाई-स्कूळ तक की शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी भी कठिनाई 
का अनुभव करेंगे । 
कालक्रियापाद 

कालक्रियापाद नामक अध्याय में ज्योतिष संबंधी बातें हैं । पहले दो श्लोकों 
में काछ और कोण की एकाइयों का संबंध बताया गया हूँ। आगे के ६ इलोको में अनेक 
प्रकार के मासों, वर्षो और युगो का संबंध बताया गया है। यहाँ एक विशेषता हँ 
जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हूँ । ब्रह्मा का दिन या कल्प १००८ महायुगों का 
बताया गया है जो गीता, मनुस्मृति तथा अन्य सिदान्त के प्रतिकूल है, क्योंकि 
वे एक हजार महायुग का कल्प मानते हे। नवें इछोक में बताया गया है कि युग 
का प्रथमार्घ उत्सपिणी और उत्तरार्ध अवसपिणी काल हूँ और इनका विचार चल्नोच्च 
से किया जाता है। परन्तु इसका अर्थ समझ में नहीं आता । किसी टीकाकार 
ने इसकी संतोषजनक व्याख्या नहीं की हैँ। दसवें wie की चर्चा पहले ही आ 
चुकी हूँ जिसमें आर्यभट ने अपने जन्म का समय बताया है । इसके आगे बताया हुँ 
कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना आरंभ होती है । 
आगे के २० कलोकों में ग्रहों की मध्यम और स्पष्टगति संबंधी नियम हैं। 


गोलपाद 

गोलपाद आर्यभटीय का अंतिम अध्याय हँ । इसमें ५० इलोक हुँ । पहले 
sete से प्रकट होता हे कि रविमार्ग के जिस विन्दु को आर्यभट ने मेषादि माना है 
बह वसंत-विषुव विन्दु था, क्योंकि वे कहते हे कि मेष के आदि से कन्या के अंत तक रवि- 
मार्ग उत्तर की ओर हटा रहता हूँ और तुला के आदि से मीन के अंत तक दक्षिण की 
ओर। आगे के दो इलोको में बताया गया हूँ कि ग्रहों के पात और पृथ्वी की 
छाया, ये रविमार्ग पर अमण करते हें। चौये क्लोक में बताया गया है कि सूर्य से 
कितने अंतर पर चन्द्रमा, मंगल, बुध, आदि दृश्य होते हे । पाचवा श्‍लोक बताता है कि 
पृथ्वी, ग्रहों और नक्षत्रों का आधागोछ अपनी ही छाया से अप्रकाशित हे और आधा 
सूयं के सम्मुख होने से प्रकाशित है, यद्यपि नक्ष के संबंध में यह बात ठोक नहीं हे । 
सोक ६, ७ में बताया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर जलबायु आदि फैले हुए हे । 
<वें इलोक में यह विचित्र बात बतायी गयी है कि ब्रह्मा के दिन में पृथ्वी की गोलाई 
एक योजन बढ़ जाती हे और ब्रह्मा की रात्रि मे एक योजन घट जाती हँ । इलोक 
९ गें बताया गया है कि जैसे चलती हुई नाव पर बैठा gar मनुष्य किनारे के स्थिर 
पेड़ों को उलटी दशा में चलता हुआ देखता है, वैसे ही लंका (भूमध्य रेखा) से स्थिर 
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दारे पच्छिम की ओर चलते हुए दिखाई पडते हे. । परंतु १०वें लोक में यह भी 
बताया गया है कि प्रवह वायु के कारण नक्षत-चक्र और ग्रह पच्छिम की ओर चलते 
हुए उदय-अस्त होते हें । इलोक ११ में सुमेरु पर्वत (उत्तरी ध्रुव) का आकार 
और इलोक १२ में सुमेर और बड़वामुख (दक्षिणी धुव) की स्थिति वतायी गयी है. । 
इलोक १३ में विषुवत रेखा पर नब्बे-नब्बे अंश की दुरी पर स्थित चार नगरों का 
वर्णन हँ । इलोक १४ में लंका से उज्जैन का अंतर बताया गया है, जिससे लंका 
का अक्षांश ज्ञात होता है । इलोक १५ में बताया गया है कि भूगोल की मोटाई 
के कारण खगोल आधे भाग से कम क्यों दिखायी पड़ता है । १६वें इलो 
गया ह कि उत्तरी धुव और दक्षिणी ध्रुव पर खगोल किस प्रकार घूमता हुआ दिखायी 
पड़ता हूँ । इलोक १७ में देवताओं, असुरं, पितरों और मनुष्यों के दिन-रात का 
परिमाण हूँ । इलोक १८ से २१ तक खगोल-गणित की कुछ परिभाषाएं हैं । इलोक 
२२, २३ में भू-भगोल यंत्र का वर्णन हँ । इलोक २४-३३ में तरिप्रश्‍नाधिकार के 
प्रधान सूत्रों का वर्णन है, जिनसे लगन; काल, आदि, जाने जाते हे । इलोक ३४में 
हम्वन, ३५ में दृवकमं और ३६ में अयन दुक्कर्म का वर्णन हँ । इलोक ३७ से ४७ 
तक में सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणों की गणना करने की रीति हे । इलोक ४८ में 
बताया गया हँ फि क्षितिज और सूर्य के योग से सूर्य के, सूर्य और चन्द्रमा के योग से 
चन्द्रमा के, और चन्द्रमा, ग्रह तथा तारों के योग से सब प्रहों के मूला ङ्क जाने गये हे । 
इलोक ४९ में बताया गया है कि सत और असत ज्ञान के समुद्र से बृद्धि रूपी नाव में 
बैठकर सद्ज्ञान रूपी ग्रंथरल किस प्रकार निकाला गया हे । इलोक ५० में बताया 
गया हे कि आर्यभटीय ग्रंथ वैसा ही हँ जैसा आदि काल में स्वयम्भू का था; इसलिए 
जो कोई इसकी निन्दा करेगा उसके यक्ष और आयु का नाश होगा। 

आर्यभटीय के इतने वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ज्योतिष-सिद्धान्त 
की प्रायः सभी बाते और उच्चगणित की कुछ बाते सूत्र रूप में लिखी गयी हे । इसमें 
तिथि, नक्षत्र, आदि, की गणना तथा नक्षत्रों की सूची और उनकी स्थितियों के संबंध 
में कुछ नहीं कहा गया है । जान पड़ता हूँ फि इन सब बातों का विशद विवेचन आयं- 
अट ने अपने दूसरे ग्रंथ में किया था जिसका पता अव नहीं हे ! 


आर्यभटीय की टीकाएँ 


दक्षिण भारत में आर्यभटीय के आधार पर बने हुए पंचांग वैष्णव धर्म वालों 
को मान्य होते हैँ । ब्रह्मगुप्त, जो आर्यभट के बड़े तीव्र समालोचक थे, अंत में इसी 
के आधार पर खण्डखाद्यक नामक करण-प्रंथ लिखा था। हिन्दी में आर्यभटीय की 
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कोई अच्छी टीका नहीं हे । संस्कृत में इसकी चार टीकाएँ हैं। प्रथम भास्कर, 
यदेव यज्वा, परमेश्वर और नीलकंठ की टीकाओं की चर्चा हिस्ट्री व हिन्दू मेचि- 
मैटिक्स' मे हँ । इनमें से परमेश्वर या परमादीस्वर की भटदीपिका टीका के साय 
उदयनारायण मिह ने अपनी हिन्दी की टीका संवत १९६३ में प्रकाशित की थी । 
alte यज्वा की संस्कृत टोका का नाम आर्यभट-अकाश हँ । यह टीका भटदीपिका 
से बहुत अच्छी हे, परन्तु अभी तक छपी नहीं है । अग्रेजी में आर्यभटीय की एक 
टोका डाक्टर क्त ने भटदीपिका फे साथ सन १८७४ ई० में लाइडेन (हालग्ड) में 
श्यायीची। 


१ बिभूतिमूषण दत्त तथा अवधेश नारायण सिह कृत। | 
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वराहमिहिर 
पंचसिद्धांतिका 


भारतीय ज्योतिष के इतिहास में वराहमिहिर-लिखित पंचसिद्धांतिका का 
विशेष महत्त्व है, क्योंकि इस अकेले ग्रंथ से पाँच विभिन्न सिद्धांतों का परिचय मिलता 
है, जिनमे से कुछ तो वराहमिहिर के समय से बहुत प्राचीन समय के थे और कुछ उसी 
समय के। बहुत दिनों तक यह ग्रंथ अप्राप्य था, परंतु प्रोफेसर बूलर जिनको बंबई 
की सरकार ने संस्कृत हस्तलिखित पोधियों की खोज का काम सिपुद किया या, इसकी दो 
तिप प्राप्त करने में सफल हुए। डाक्टर थीबो और महामहोपाध्याय पंडित 
सुधाकर द्विवेदी ने इसे अँग्रेजी अनुवाद और संस्कृत टीका सहित सन १८८९ मेँ 
प्रकाशित किया। डाक्टर थीयो ने इस अनुवाद के साथ एक विस्तृत भूमिका भी 
हिली हँ। नीचे दी हुई बातें अधिकतर थीयो के अनुसार हेँ। 

पुस्तक की मूल दोनों प्रतिय! बहुत स्थानों में अशुद्ध थीं, यहाँ तक की उनका 
अर्थ लगाना कठिन था । अनुमान से पाठ का संशोधन करके संशोधित पाठ छापा 
गया है। परंतु कहीं-कहीं तो इस प्रकार का अनुमान लगाना भी कठिन हो गया । 
यदि पंचसिद्धांतिका का कोई प्राचीन भाष्य होता तो 'इतनी कठिनाई न होती, परंतु 
दुर्भाग्यवश कोई भी भाष्य उपलब्ध न था। 

सूर्य-सिद्धांत में लिखा है कि सूर्य ने स्वयं उस पुस्तक में बतायी गयी विद्या को 
मयासुर को बताया और उसने दूसरों को । इस प्रकार पाठकों के हृदय में यह बात 
जम जाती है कि उस पुस्तक में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें स्वयं सूर्य 
भगवान की बतायी हुई बातें हें । इसी प्रकार अन्य सिद्धांतों में भी प्रमाणिकता 
प्राप्त करने की कोई-न-कोई कथा रहती हे । वराहमिहिर भी चाहते तो अपना 
सिद्धांत ही लिखते; उनके पांडित्य में कोई भी शंका नहीं हैं । परंतु उन्होंने उसके 
बदले अपने समय के पाँच प्रमुख सिद्धांतों का सारांश दिया। इतिहास की दृष्टि से 
यह aga ही अच्छा हुआ । 
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नाम पंचसिद्धांतिका है, जिससे बोध होता हूँ कि इसमें पाँच 
तो भी यह करणग्रंथ है । करणग्रंथ का अथं है काम-चलाऊ पुस्तक। 
-करणग्रंथो में ऐसे नियम दिये रहते हैं जिनसे ज्योतिष की प्रमुख गणनाएँ चटपट हो जाती 
हे, चाहे उत्तर पूर्णतया शुद्ध होते के बदले केवळ मोटे ही हिसाब से शुद्ध निकले । 
सिद्धांत-पंथों में नियमों के सिद्धांत दिये रहते हें और ऐसे नियम दिये रहते हे जिनसे 
उत्तर ययासंभव शुद्ध निकले, चाहे उन्हें निकालने में बहुत अधिक समय क्यों न छगे। 
परंतु पंचसिद्धांतिका में कई स्थानों में ऐसे विषय भी हे जो साधारणतः करणग्रंथों में 
नहीं रहते, केवल सिद्धांतों में रहते हे । 


विवादग्रस्त अध्याय 

पंचसिद्धांतिका में पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पौलिश और सौर (सूर्य) इन पाँच 
सिद्धांतों का सारांश दिया गया है । वराहमिहिर ने यह भी लिख दिया हँ कि इन 
सिद्धांतों में सबसे उत्तम कौन-सा हौ और दोष के स्थान क्या हैं। उन्होंने कहा है कि 
सुर्य-सिद्धांत सबसे उत्तम हँ, उसके वाद रोमक और पौलिश लगभग समकक्ष हें 
और शेष दो सिद्धांत इनसे बहुत हीन हे । पंचसिद्धांतिका में इन सिद्धांतों का विस्तार 
भी लगभग इसी क्रम में ह । परंतु थीबो और सुधाकर द्विवेदी यह ठीक-ठीक निर्णय 
नहीं कर पाये कि प्रत्येक सिद्धांत.का विस्तार पंचसिद्धांतिका में कहाँ तक है, क्योंकि 
कुछ अध्याय ऐसे हे' जिनके न आरंभ में और न अंत में, या कहीं अन्यत्र, बताया गया 
हूँ कि किस सिद्धांत के अनुसार वह अध्याय लिखा गया हँ । अधिकांश अध्यायों 
के बारे में कोई संदेह नहीं हे । विवादग्रस्त अध्याय संभवतः वराहमिहिर के निजी 
हैं, या संभवतः बे दो या अधिक सिद्धांतों में सर्वनिष्ठ हें । 
सूर्य-सिद्धांत 

भूर्य-सिद्धांत नामक ग्रंथ हमें अलग से भी उपलब्ध है और इस ग्रंथ का सारांश 
पंचसिद्वांतिका में भी हैं । तुलना करने से पता चलता है कि दोनों में बहुत अंतर है । 
ऐसा जान पड़ता है कि पुराने सूयं-सिद्धाँत में, जो वराहमिहिर के समय में प्रचलित 
था, पीछे से संशोधन कर दिये गये हें, जिनका उद्देश्य यह था कि सूर्य, चंद्रमा, आदि, के 
भगण (चक्कर लगाने का काल) वेध-प्राप्त (अर्थात आँख से देखे गये या यंत्रों से 
नापे गये) मानों के यथासंभव निकट आ जायें। संशोधित सूर्य-सिद्धांत पुराने 
अंथ से अधिक शुद्ध फल देता है, इसमें संदेह नहीं। इस संशोधित सूर्य-सिद्धांत को 
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हम आधुनिक सूर्य-सिद्धांत कहा करेंगे, यद्यपि संशोधन हुए लगभग १००० वर्ष हो गये 
हैं। कई बातों के सूकम विवेचन से थीबो और सुधाकर ढिवेदी इस निर्णय पर पहुँचे 
कि वराहमिहिर ने अपने समय में प्रचलित सूर्य-सिडात का सच्चा सारांश दिया है; 
उसमें कोई मनमाना परिवर्तन नहीं किवा हे । इससे उनको विश्वास हो गया कि 
अन्य चार सिद्धांतों का सारांश भी वराहमिहिर ने बिना कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किये ही दिया होगा। 

सिदत ग्रंथों में कलियुग के आरंभ से गणना करने की परिपाटी है। आधु- 
निक सूर्य-सिद्धांत में दी हुई बातों के अनुसार हम कलियुग के आरंभ की गणना 
कर सकते हे'। इस प्रकार कलियुग का आरंभ ३१०२ ईसवी पूर्व की १८वीं फरवरी 
के प्रारंभ वाली अर्धरात्रि पर होना टहरता हे । सिद्धांतों में यह भी बताया जाता है 
कि कलियुग के आरंभ में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुभ आदि ग्रह, राहु और वसंत विषुव 
का क्या स्थान था। यह भी दिया रहता हूँ कि एक युग में कितने वर्ष और कितने 
अहोरात्र होते हे, चंद्रमा कितना चक्कर लगाता हूँ, मंगल कितना; इत्यादि। इस 
प्रकार सूर्य आदि पिडों का कोणीय वेग ज्ञात रहता है, उनकी प्रारंभिक स्थिति शात रहती 
हूँ और यह भी ज्ञात रहता है कि कलियुग के आरंभ से इष्ट समय तक कितने दिन 
बीते है। इसलिए सरल अंकगणित से ज्ञात किया जा सकता हूँ कि इष्ट समय पर 
उस पिड की स्थिति क्या हूँ, अर्थात चलते-बलते अपने आकाशीय मार्ग में बह पिंड 
कहाँ पहुँचा होगा । 
लंबी गणनाएँ 

थोड़ा विचार करने से पाठक सुगमता से देख सकता हूँ कि ऊपर की रीति में 
बहुत-सा परिश्रम बेकार करना पड़ता है । पिंड ने जितने समूचे चकर लगा लिये 
हैं उनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं रहता ।  इसलिए कलियुग के आरंभ से गणना 
करने के बदले क्यों न किसी निकटतर क्षण से गणना आरंभ की जाय? उदाहरणतः, 
यह भी तो संभव हूँ कि हम किसी सुविधाजनक दिनांक को चुन लें, उस दिन किसी 
सुविधाजनक क्षण को चुन लें और सब आवश्यक आकाशीय पिडों की स्थितियों की 
गणना उस क्षण के लिए कर छें। यह काम बस एक बार करना पड़ेगा। फिर 
यह देले कि चुने क्षण से इष्ट क्षण तक (आज स्थिति जाननी हो तो आज तक) कितने 
दिन बीते हँ । फिर, पिंडों का कोणीय वेग ज्ञात हँ ही, अर्थात यह ज्ञात है कि एक 
दिन में वह कितना अंश (कितना डिगरी) चलता हँ । इस प्रकार हम गणना कर 
सकते हे कि इष्ट क्षण पर पिंड की स्थिति क्या होगी। इस गणना में विशेष सुविधा 
यह हू कि चुने हुए प्रारंभिक क्षण से इष्ट क्षण तक थोड़े ही दिन बीते रहेंगे (कुछ सौंया 


९६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


कुछ हजार दिन) और इसलिए यदि पडों की दैनिक गति में थोडी-बहुत त्रुटि भी 
रहेगी तो इष्ट क्षण पर गणना द्वारा प्राप्त स्थिति में उपेक्षणीय ही अंतर पड़ेगा । 
पाठक सुगमता से समझ सकता हूँ कि जब कलियुग के आरंभ से गणना की जाती है 
तो तब सै आज तक के दिनों की संख्या, जिसे ज्योतिष में अहर्गण कहते हैं, बहुत ही 
बड़ी हो जाती है, और पिड में तनिक-सी भी त्रुटि रहने से पिड की इष्टकालिक स्थिति 
में बनुवेक्षणीय अशुद्धि आ जाती हुँ । 

करणग्रंथो में ठीक बही काम किया जाता हूँ जो ऊपर बताया गया हँ: एक 
क्षण चुन लिया जाता हूँ जो इष्ट समय के पर्याप्त निकट रहता है और तभी से गणना 
की जाती हँ । वस्तुतः, कुछ लोग इसी बात को करणग्रंथ का मुल्य लक्षण समझते 
हँ। उनके विचार में वह ग्रंथ सिद्धांत हूँ जिसमें कलियुग के आरंभ से गणना हो और 
बह करणग्रंथ है जिसमें किसी निकटस्थ विशिष्ट काल से गणना हो! । यह विशिष्ट 
काल (जिसे हम आदिकाल कहेंगे) ग्रंथकार की रुचि के अनुसार ग्रंथ आरंभ करने का 
दिन होता हे, या ग्रंथकार का जन्म दिन होता हूँ, या उस समय के राजा के राजगद्दी 
पाने का दिन होता है, या इसी प्रकार का कोई महत्त्वपूर्ण अवसर चुना जाता है । 
इसलिए आदिकाल ज्ञात होने से ग्रंथ के रचनाकाल का भी अनुमान लग जाता है । 
पंचसिद्धांतिका के आदिकाल पर विचार नीचे किया जायगा। 
पितामह-सिद्धांत 

पंचसिद्धांतिका का बारहवाँ अध्याय पितामह-सिद्धांत का सारांश देता हूँ। इस 
अध्याय में कुल पाँच इलोक हे । प्रथम तीन का अर्थ नीचे दिया जाता है, जिससे 
पंचसिद्धांतिका की शैली का नमूना मिल जायगा :-- 

१. पितामह के अनुसार रवि और शशि का युग पाँच वर्ष का होता है । 
तीस महीने में एक अ्धिमास होता है और बासठ दिनों में एक तिथि का क्षय 
होता हूँ । 

२. भर्केद्र काल (शकों के राजा के अनुसार चलने बाले वर्ष) से २ घटा दो 
और उके पाच से भाग दो। जो शेष बचे उससे अहर्गण बनाओ, और वह (अहण) 
माध शुक्ल पक्ष से आरंभ होगा । 


१ कुछ लोग कलियुग से गणना करने वाले प्रंथों को तंत्र कहते हे, और 
केवल उन प्रंथों को सिद्धांत कहते हँ निमे कल्प के आदि से गणना की जाती है, 
परंतु अधिकांश लोग सिद्धांत और तंत्र को पर्यायवाची समभते हँ। 
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आधुनिक याम्योतर यं 

इस यंत्र से तारों की स्थिति बताने बाले निर्देशांक 

(विषुवांश और यांति) नापे जाते हैं। [RSE 
॥ | 
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३. यदि अहर्गण में उसी का एकसठवाँ भाग जोड़ दिया जाय तो योगफल 
तिथियाँ बतायेगा । यदि अहुर्गण को ९ से गुणा किया जाय और गुगनफल को १२२ 
से भाग दिया जाय तो फल सुर्य का नक्षत्र बतायेगा । अहण को ७ से गुणा करो, 
फिर ६१० से भाग दो और फल को (अह्ण से) घटाओ। फल चंद्रमा का नक्षत्र 
होगा, जो धनिष्ठा के आरम्भ से गिना जायगा । 

झार के अनुबाद में बहुत से शब्द आ गये हे जो मूळ संस्कृत में नहीं 
हें । मूल पाठ तो बहुत ही संक्षिप्त ह । उदाहरणतः तीसरा इलोक इस 
अकार हूँ! ।-- 

संकषष्टपंशे गणे तिथिभंमाक नवाहतेःकयके : । 
दिग्रसभागैः सप्तभिरून झक्षिमं धनिष्ठाद्यम्‌ ॥३॥ 

पंचसिद्धांतिका में १८ अब्याय हें और कुल ४४२ इलोक हें । 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि पैतामह-सिद्धांत में वेदांग-ज्योतिष की तरह 
पाँच वर्ष का युग था। अन्य बातों में भी यह देदांग-०्योतिष से मिल्ता-जुरूता 
है। वर्ष में महत्तम दिनमान १८ मुहूर्त माना गया है और छूघुतम दिनमान 
१२ मुहूर्त । 
रोमक-सिद्धांत 

पंचसिद्धांतिका के प्रथम अध्याय के पंद्रहेवें श्‍लोक में रोमक-सिद्धांत कै युग 
का संक्षिप्त वर्णन है। यह युग भी सूर्य और चंद्रमा का युग कहा गया हूँ, परंतु इसमें 
२८५० वर्ष हें। कहा गया हे कि एक युग में १०५० अधिमास होते हें और 
१६५४७ क्षय तिथियाँ। यदि हम इन संख्याओं को १५० से भाग दे दें तो रोमक- 
सिद्धांत के अनुसार १९ वर्ष में ठीक-ठीक ७ अधिमास' होते हें। ये संख्याएँ ठीक वे 
ही हूँ जिनका प्रचार प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी मेटत ने लगमग ४३० fo Yo 
में--बराहुमिहिर के समय से लगभग एक हजार वर्ष पहले--किया था। रोमक- 
सिद्धांत के कर्ता ने १९ वर्ष का युग न मानकर २८५० कर्षों का युग इसलिए लिया कि 
युग में केवल वर्षों और मासों की ही संख्याऐ पूर्ण संख्याएँ न हों, दिनों की संख्या भी 
पूर्ण संस्था हो । रौमक-सिद्धांत में दी हुई बातों के आधार पर गणना करने से पता 
चलया हे कि उसके कर्ता के अनुसार वर्ष का मान 

३६५ दिन ५ घंटा ५५ मिनट १२ सेकंड 


* यह संशोधित पाठ है । 
इति० ८ 
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था। आधुनिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष' मे लगभग ३६५ दिन ५ घंटा ४८ मिनट 
४६ सेकंड होता है । रोमक का वर्षमान ठीक वही है जो यवन ज्योतिषी हिपाकंस 
ara 

कुछ अन्य बातों में भी रोमक-सिद्धांत और यवन (अर्थात ग्रीस देश के) ज्योतिष 
में समानता हँ, परंतु कई बातों में विभिश्नता भी है। 
रोमक-सिद्धांत का लेखक 

रोमक-सिद्धांत को श्रीयेण ने लिक्षा था। परंतु थीयो का मत हूँ कि श्रीपेण 
ने कोई मौलिक पुस्तक नहीं लिखी थी। उसने किसी पुराने रोमक-सिद्धांत को 
केवल नवीन रूप दिया था। ब्रक्षगुप्त ने अपने स्फुट-सिद्धांत में श्रीपेण के नाम का 
कई बार उल्लेख किया है और इन स्थामों पर टीका करते समय ब्र्मगुप्त के टीकाकार, 
ने स्पष्ट रूप से और कई बार लिखा हूँ कि रोमक-सिद्धांत का लेखक श्रीषेण था। 
परंतु थीबो ने रफुट-सिद्धांत के पाठ का कुछ संशोधन करके निम्न अर्थ लगाया हँ: 

“श्रीबेण, विष्णुचंद्र, प्रयुम्त, आर्यभट, लाट और सिंह की ग्रहणादि विषयों पर 
बातें एफ दुसरे के विपरीत होने से यह प्रति दिवस सिद्ध है कि वे अज्ञानी हैं। (इस 
अध्याय के पूवंगामी खंड में) मैने जो दूषण आर्यभट के संबंध में बताये हे वे थोड़े 
हेरर से रवत सभी आचायो पर लागू हे। परंतु में षेण आदि पर कुछ और 
आलोचना करता हूँ ।” “छाट से श्रीषेण ने सूर्य और चंद्रमा की मध्य गतियाँ ली, 
अंद्रोच्च और पात भी लिया, फिर मंगल, बुध-शी प्र, बृहस्पति, शुक्रशीघ्र और शनि 
की गतियाँ भी लीं, वसि से व्यतीत वर्षों की संख्या और युगों का भगण छिया; 
आयंभट से मंदोच्च, परिधि और पात संबंधी नियम लिये और प्रहों की स्पष्ट गतियाँ 
भी; और इस प्रकार रत्नों की ढेर रोमक को श्रीपेण ने गूदड़ बना डाछा।” 
रोमक-सिद्धांत का काल 

पंचसिद्धांतिका में दिये हुए रोमक-सिद्धांत के अनुसार अहर्गण बनाने के लिए 
यह आदेश है कि शक वर्थ से ४२७ घटाया जाय। इसका अर्थ यह है कि शक ४२७ 
आदिकाल माना गया हँ जहाँ से अहर्गण आदि की गणना आरंभ की गयी है । 
इसलिए शक ४२७ को ही लोग वराहमिहिर का समय मानते हें। अलबीहूनी ने 
भी इसी को पंचसिद्धांतिका का समय माना हूँ। डाक्टर कनं का मत हूँ 


* यह सायन वर्ष का मान है; सायन वर्ष वह वर्ष है जो ऋतुओं के अनुसार चलता है । 
१ हिपाकंस का काल सन १४६-१२७ ई० पू के लगभग था। 
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कि शक ४२७ (=सन्‌ ५०५ ईसवी) वराहमिहिर के जन्म का व हे । उसका 
देहांत शक ५०९ में हुआ, ऐसा आमराज ने fear हे, और दोतों में सामंजस्य हे। 
यह भी विचार योग्य हूँ कि आयंभट का जन्म शक ३९८ में हुआ था और sat अपती 
पुस्तक आयंभटीय की रचना शक ४२१ में की थी। आर्यभट का उल्लेख 
पंचसिद्धांतिका में हे । इसलिए इतना तो प्रत्यक्ष है कि पंचसिद्धांतिका शक ४२१ 
के वर्षों बाद लिखी गयी होगी । 

wet यह उठता है कि शक ४२७ स्वयं रोमक-सिद्धांत का ही आदिकाळ तो 
नहीं था। परंतु बात ऐसी नहीं जान पड़ती । एक तो वराहमिहिर ने बहुत अर्वा- 
चीन सिद्धांत को पर्याप्त प्रामाणिक नहीं माना होगा; दूसरे, ब्रह्मगुप्त के स्फुट 
सिद्धांत में छाटदेव का नाम आया हँ, जिससे श्रीवेण ने qa, चंद्रमा आदि की गतियाँ 
लीं । वराहमिहिर ने स्वयं अध्याय १५, इलोक १८ में लिखा हं: "लाटाचायं 
ने कहा है कि यवनपुर के सूर्यास्त से अहगंण की गणना की जाती हे” इससे स्पष्ट 
हूँ कि लाटाचार्य अवद्य थे और वे श्रीयेण से पर्याप्त पहले रहे होंगे, अन्यया श्रीवेण 
को नवीन सिद्धांत लिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती । इन सब बातों से यही 
अनुमान किया जाता हँ कि रोमक-सिद्धांत और भी पुराना रहा होगा, और शक ४२७ 
रोमक-सिद्धांत का निजी आदिकाल नहीं हूँ, इसे वराहमिहिर ने चुना होगा । 

पंचसिद्धांतिका में रोमक-सिद्धांत के अतिरिक्त रोमक देश का भी नाम आया 
है; यबनपुर, यवनाचार्य आदि शब्द भी आये है । यवतपुर का देशांतर भी दिया है, 
जिसमे पता चलता हूँ कि यवनपुर अलेक्ज्ेंड्रिया' नामक नगर रहा होगा। फिर, 
जैसा ऊपर बताया गया हूँ, रोमक-सिद्धांत के मुख्य स्थिरांक वे ही थे जो यवन ज्योतिष 


१ सन ३३२ ई go में इस नगर को नोंव अलेक्जेंडर महान (सिकंदर) ने डाली 
चौ और अब यह मित्र देश(ईजिप्ट)का प्रमुख नौकाशय (बंदरगाह ) है। नों पड़ते के 
सौ वर्ष के भोतर ही यह बहुत बड़ा शहर हो गया या । यह यूरोप, तया अरब और 
भारतवर्ष के बीच वाणिज्य का केंद्र था। यहाँ पर यवनों का सब से बड़ा विश्व- 
विद्यालय था। परंतु सन ८० ई० go में यह रोमन लोगों के हाथ में चला गया । 
ऑगस्टस सीजर के काल में इसकी जनसंख्या ३ लाख थो । सन ६१६ में इस पर 
अरब बालों का अधिकार हो गया । अरब सेनापति 'अन्न ने अपने नरेश को अलेक्जे- 
Fran जोतने पर लिला था कि यहाँ “४,००० महल, ४,००० स्नातागार, १२,००० 
तेल बेचने बाले, १२,००० माली; ४०,००० यहुदी जो कर देते ह और ४०० नाट्य- 
झालाएं हे” । पृष्ठ ११८ पर इस नगर की स्थिति दिखायो गयो है । 
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में प्रचलित थे । इन सब बातों ते स्पष्ट हो जाता है कि रोमक-सिद्धांत यवन ज्योतिष 
पर भाधित था । 
पुलिश-सिद्धांत 

पंचसिद्धांतिका की प्राप्य प्रतियों में उस इलोक का पाठ जिसमें 'पुलिश-सिद्धांत 
के अनुसार अहर्गण बनाने का नियम हे इतना अशुद्ध था कि थीबो और सुधाकर 
ठीक से उसका अर्थ न छगा सके । परंतु इप्में एक स्थान पर ९७६ की संख्या हँ 
(ऋतु सप्त नव भक्तः); अवश्य ही यह उन दिनों की संख्या होगी जिसके पश्चात 
एक अधिमास पड़ता है। इसी प्रकार ६३ (त्रित्रतु) संभवतः उत दिनों की संख्या है 
जिसके पश्चात एक तिथि का क्षय होता है। जान पड़ता है कि पुलिश-सिद्धांत ने 
किसी बड़े युग को लेकर उसमें कुछ अधिमासों और क्षय तिथियों को बताने की रीति 
को नहीं अपनाया। उसने यही बताकर काम चला लिया कि कितने-फितने दिनों 
पर अधिमास पड़ता है या क्षय तिथि पडती है । पुलिश-सिद्धांत में वर्ष ३६५ दिन 
६ घंटा १२ मिनट का माना गया था। 

पुछिश-सिद्धांत में प्रहणों की गणता के लिए भी नियम दिये गये हँ, परंतु 
बे सूपं-सिद्धांत और रोमक-सिद्धांत के नियमों की अपेक्षा बहुत स्थूल है'। गणना की 
सुविधा के लिए सक्िफट मानों और सभ्िकट नियमों से काम चलाया गया है । पुलिश- 
सिद्धांत में उज्जयिनी (उज्जैन) और काशी (बनारस) से थवनपुर का देशान्तर 
दिया हूँ, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यवनपुर अलेक्ट्रेंड्रिया ही रहा होगा । 

पुलिश-सिद्धांत दामक ग्रंथ का उल्लेख भट्टोत्यल ने वराहमिहिर के बृहत्संहिता 
की टीका में और पृथूदक स्वामी ने ग्रहागुप्त के स्फुट-सिदांत की टीका में किया है । 
परंतु इन दोनों टीकाकारों ने जिस पुलिश-सिद्धांत फा उल्लेक्ष किया है वह कोई और 
ही ग्रंथ रहा होगा, क्योंकि उसमें एक महायुग था जिसमें वर्षों, मासों, दिनों, और 
ग्रहों के भगगों की संस्पाएँ पूर्ण संख्याएँ थीं। उसमें वर्षमान ३६५ दिन ६ घंटे १२ 
मिनट ३६ सेकंड था, जो वराहमिहिर में उल्लिखित पुलिक-सिद्धाँत से भिन्न है । 


वसिष्ठ-सिद्धांत 

जसिष्ठ-सिडाँत (या वासिष्ठ सिद्धांत) बहुत संक्षेप में ही पंचसिद्धांतिका में 
दिया गया है । यह बहुत-कुछ पितामह-सिद्धांत की तरह हँ, परंतु उससे कई बातों 
में अधिक शुद्ध है। वराहमिहिर ने स्वयं इस सिद्धांत और पितामह-सिद्धांत को 
निम्नतम श्रेणी का माना है । पितामह-सिद्धांत की तरह वसिष्ठ-सिद्धांत में भी माना 
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गया हूँ कि जब दिन बढ़ने लगता हं तो प्रति दिन बराबर वृद्धि होती है (जो अशुद्ध हे, 
या बहुत सयूल हू), परंतु लबुतम और महत्तम दिनों के मान पितामह-सिद्धांत के मानों 
से भिन्न हे! 

बसिष्ठ-सिद्धांत में राशियो की चर्चा हूँ। रम्न भो हुँ, जो. बताता हँ कि 
रविभाग॑ का कौन-सा भाग पूर्वीय क्षितिज से ल्या हुआ है । परंतु सूर, चंद्रमा, आदि, 
की मध्यक और स्पष्ट गतियों में भेद का ज्ञान इस सिद्धांत के कर्ता को न था। 
इसलिए वसिष्ठ-सिद्धांत की गिनती उस श्रेणी में नहीं की जा सकती जिसमें सूर्य-सिंदांत 
आदि हूँ। 

बगत के स्फुट-सिदधंत में विष्युचंद्र के लिखे वसिष्ठ-सिद्धांत का उल्लेख 
है, परंतु वहाँ अर्थ यह जान पड़ता हूँ कि जेते श्वेण ने रोमक-सिद्धांत को TE 
बता दिया वैसे ही विष्णुचंद्र ने बसिष्ठ-सिडाँत को । wag तथा वराहमिहिर 
के एक-दो संकेतों से ऐसा जान पड़ता हूँ कि वसिष्ठ-सिद्धांत की रचना विजयानंदिन 
ने की थी, यद्यपि यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गयी है। 

agar समय में जो ग्रंथ लघु वसिष्ठ-सिद्धांत के नाम से छपता है उसका 
कोई संबंध पंचसिद्धांतिका के वसिष्ठ-सिद्धांत से नहीं दिखायी पड्ता । 


सूर्य-सिद्धांत 
पंचसिद्धांतिका के सूर्य-सिढांत की चर्चा आधुनिक सूर्य-सिडांत के संबंध में 
की जायगी। 


तुलना 
पंचसिद्धांतिका के पाँच सिद्धांतों की तुलना से स्पष्ट पता चलता हे कि किस 
प्रकार भारतीय-म्यातिष धीरे-धीरे विकसित होकर सूर्थ-सिद्धांत के ज्योतिष में 
परिवर्तित हुआ । पिंठामह-सिद्धांत वेदांग-व्योतिय, गर्ग-संहिता, सूर्व-प्रशप्ति आदि 
की जाति का था। इत सव ग्रंथो में पाँच वर्ष का युग था; सूर्य, आदि आकाशीय 
पिंड सदा समान वेग से चलते हुए माने जाते थे और दिन समान रूप से बढ़ता हुआ 
माना जाता था। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति साधारणत: नक्षत्रों से बतायी जाती 
थी। उत्तरायण का आरंभ तव माना जाता था जब सूर्य धनिष्ठा के आदि 
fag पर रहता था। वराहमिहिर की पंचसिढाँतिका में पितामहःसिदांत के 
अनुसार पंचवर्षीय युग की गणता करने में शक २ से आरंभ करने को कहा गया है 1 
इन प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों की एक-दो विशेषताएँ पीछे के सभी ग्रंथों में 
अपनायी गयीं। एक तो युग का महत्व । सभी सिद्धांत-तंयो में युग का प्रयोग 
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किया गया । युग लंबे होते गये, परंतु उनका तिरस्कार किसी ने नहीं किया, 
यद्यपि ऐसा करना संभव था । करण-अंथों के रचयिताओं ने अवश्य इसका तिरस्कार 
किया । दूसरी बात थी तिथियों का प्रयोग । यह तो आज तक चालूं है । अन्यं 


किसी देश में तिथियों का प्रयोग नहीं होता । 1 
बसिष्ट-सिद्धांत पितामह-सिद्धांत से अधिक विकसित था, परंतु सूयं-सिद्धाँत 
से बहुत निम्त कोटि का था । 


शेष तीन सिद्धांत--पौलिश, रोमक और सौर--तीनों बहुत कुछ एक तरह 
कै थे। इन तीनों में उन विषयों का समावेश था जो नवीन भारतीय ज्योतिष के 
योतक थे। इन सब में सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गतियों की भी चर्चा है, भर्थात 
उनकी स्थिति केवल यह मान कर नहीं निकाली गयी है कि वे सदा समान कोणीय 
वेग से चलते हे; यह भी बताया गया है कि उनका कोणीय वेग समान वेग से 
कितना अधिक या न्यून कब रहता है। पौलिश और रोमक सिद्धांतों में अधिक 
सादृश्य हुँ । सूर्य-सिद्धांत इन दोनों से अधिक विकसित है, अधिक शुद्ध और अधिक 
परिपूर्ण ह । सूर्य-सिद्धांत में प्रहण-गणना के नियम पूर्ण और पर्याप्त हे; उनकी 
तुलना में रोमक-सिद्धांत के नियम बहुत कम भौर स्थूल हैं, भौर पौलिश सिद्धांत के 
नियम तो और भी स्थूल हैँ। 

ग्रीष्म अयनांत पहले आश्लेषा के मध्यमें होता था और वराहमिहिर के समय 
मैपुनर्वंसु कै आरंभ में। ये बातें वराहमिहिर को शातं थीं, क्योंकि पंचसिद्धंतिका में 
दोनों की चर्चा हुँ, परंतु उसने कोई बात ऐसी नहीं लिखी है जिससे पता a कि उसने 
इसका कारण समझ छिया था कि वसंत विषुव तारों के सापेक्ष पीछे-सुंह १यों लिस- 
कता रहता है । 
सवन ज्योतिष से संबंध 


पौलिंश और रीमक सिंड्ातों के नामों से ही संदेह होता है कि इंनका संबंध यंव 
ज्यौतिष॑ से था । ईन दोनों में वषे को माने बेह हँ जो सांयन वष कां है (नौक्षत्र 
अप की नहीं, जौ सूर्य-सिद्धांत में है) '। एक मैं अहुर्गण की गणना यवनपुर ara 


* सायन वर्ष वह हे जिसका आरंभ सदा एक ही ऋतु में पड़ता हे, चाहे 
हजारों वर्ष क्यों न बीत जायें । नाक्षत्र वर्ष वह हे जिसका आरंभ सूर्य के सदा 
किसी विशेष तारे के पास पहुंचने पर होता हं । अयन के कारण दोनों में 
रूगभग २० मिनट का अन्तर है । 


पद 


ooo 
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त्तर से की गयी है और दूसरे में यवनपुर से उज्जयनी का देशांतर दिया गया हँ । 
दोनों में बे नवीन बातें हे जो यवन ज्योतिष में थीं, परंतु वेदांग-ज्योतिष, पितामह- 
सिद्धांत और वसिष्ठ-सिद्धांत में नहीं थीं । इससे धारणा होती हं कि नवीन भारतीय 
ज्योतिष यवन ज्योतिष पर आधारित था । परंतु जब इसकी खोज की जाती हूँ 
कि किस विशेष यवन पुस्तक या यवन आचार्य से भारतीयों ने अपना ज्ञान प्राप्त किया 
तो बढी कठिनाई पड़ती हे । यवन और नवीन भारतीय ज्योतिष में सादृश्य होते 
हुए भी पर्याप्त विभिन्नता हं । ऐया जान पड़ता है कि भारत में यवन ज्योतिषियों 
का ज्ञान हिपार्कस के बाद और टॉलमी' के पहछे आया, संभवतः थोडी-थोडी 
मात्रा में और कई बार, और भारतीय ज्योतिषियो ने इस ज्ञान को अपने निजी 
विवेचन और खोज से अपने विशेष सांचे में ढाल लिया और फिर बे उसकी उन्नति 
करते रहे। सूरय-तिढांत में कई बाते ऐसी हे जो विशेष महत्व की ह और यवन 
ज्योतिष में नहीं मिलती । 

बराहमिहिर ने आर्यभट के सिद्धांत का सारांश अपनी पंचसिद्धांतिका में नहीं 
दिया। इससे समझा जा सकता हूँ कि उसके समय में आर्यभट का ग्रंथ इतना 
पाचीन नहीं समझा जाता था जितना रोमक-सिद्धांत या सूर्य-सिद्धांत । आर्यभटीय 
के नियम सविदा के नियमों से मिलते-जुळते हँ । वस्तुतः यसित के नियमों 
को अधिक शुद्ध करने की चेष्टा भी आर्यभट ने की थी, परंतु वर्तमान सू्य-सिदांत 
आयंभटीय से अधिक शुद्ध है, जैसा एक अन्य अध्याय में विस्तार से दिखाया 
गया हूँ 
श्रैलोक्य-संस्थान 

कंचसिद्धांतिका में प्रैलोगय-संस्यान नाम का तैरहवाँ अध्याये हे जो gate 
सिढातों में से किसी का नहीं जान पडता । संभवतः यह अध्याय वराहमिदिर 
की स्वतंत्र रचना हे । इसमें विश्व की रचना तथा कुछ फुटकर बातें बतायी गयी हैँ । 
बराहमिहिर ने इस अध्याय के पहले झोक में बताया है कि 

बंचमहाभूतमपस्तारागणपड्जरे महीगोलः | 
खेञ्यस्कान्तास्त:स्थो लोह इवावस्थितो बृतः ॥ 

अव--पंचभूत से बनी पृथ्वी का गोल तारों के पंजर (ठठरी) में उसी प्रकार 

स्थित हूँ जिस प्रकार चुंबकों के बीच लोहा । 


१ आगामी अध्याय देखें । 
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इस प्रकार वराहमिहिर जानता था कि पृथ्वी किसी अन्य वस्तु पर 
टिकी नही हुँ । अंतरिक्ष में चारों ओर से बेलाग हैं । उसने यह भी लिला हँ! कि 
जैसे मनुष्यों के देश में अग्निशिखा वायु में ऊपर उठती हँ और फेके जाने 
पर भारी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, उसी प्रकार उलटी ओर, अयुरों के देश में 
भी, होता हू । 

परंतु पृथ्वी के अक्ष-अमण के संबंध में वराहमिहिर की राय आधुनिक मत 
के विरुद्ध थी । उसने लिला हूँ फि “कुछ छोग ,फहते हैं कि पृथ्वी भ्रमण करती 
हं, परंतु यदि ऐसा होता तो चील तथा अन्य पक्षी आकाश से अपने घोंसले में न लौट 
सकते' । . और फिर, यदि पृथ्वी वस्तुतः एक दिन में एक लफ्कर लगाती तो ध्वजा 
आदि पृथ्वी के वेग के कारण पश्चिम की ओर फह्राते रहते । और यदि कोई 
कहे कि पृथ्वी धीरे-धीरे घूमती है तो फिर (एक दिन में एक बार) बह कैसे घूम 
हती है?” 


| पंचसि० १३।४। 

१ पंचसि० १३।६-७ । 

१ कुछ पाठकों को आज भी शंका हो सकती है कि वस्तुतः क्या बात है कि चौल 
आदि ऊप्र उड़ जाने पर पीछे नहाँ छूट जाते । इस शंका का समाधान इस प्रकार 
हो जाता है कि रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठकर गेंद सोषा ऊपर उछालते से. गेंद अंत में सीधा 
नीचे हो तो गिरता है; बह पीछे थोड़े ही छूट जाता है। कारण यह है कि उछा- 
लते समय गेंद में वह वेग भी था जो रेलगाड़ी में था और यह वेग बराबर बना 
रहता है, इसलिए गेंद पीछे नहाँ छूटता। रेलगाड़ी में बैठे व्यकित को जान पड़ता 
हूँ कि गेंद सोधे अपर गया और सीधे नीचे गिरा; परंतु भूमि पर स्थित व्यक्ति को 
बही गेंद वक में चलता दिखायी पड़ेगा । बहू देखगा कि यात्री के हाथ से फेंके जाने 
पर गेंद वक्ष में चल कर फिर यात्री के नवीन स्थिति में जा पहुंचता है। बराहमिहिर 
और साधारण पाठक के हृदय का भ्रम इस बात पर आधित है कि वे समझते हे कि 
बेग को बनाये रखने के लिए बल लगाने की आवश्यकता है, परंतु आधुनिक गति- 
विज्ञान कहता है कि “प्रत्येक विड अपनी विश्वामाबस्था में पड़ा रहता है, या सरल 
रेखा में समबेग से चलता रहता है; और केवल तभी बह अपनी विश्रामावस्था या 
समवेग से सरल रेखा में चलने को अवस्था को छोड़ता है जब बह बाहर से लगे बल 
दारा प्रेरित होता हँ ।” (देखें गोरखप्रसाद और हरिश्च गुप्त : गतिविज्ञान, 
अध्याय ४) । 


बराहमिहिर ११३ 


जैनियों का मत था कि आकाश में दो सूप होते हे, दो चन्द्रमा होते हे । 
इस पर वराहमिहिर का कहना हूँ कि यदि, जैसा अहत ने कहा हे, दो सूर्य और दो 
चंद्रमा होते जो पारी-पारी से उदित होते है, तो यह कैसे होता हूँ कि सूर्य से धुव 
तक जाने वाली रेखा (जो उस पर स्थित तारों के कारण सूयं के अस्त होने पर भी 
दिखायी देती हे) एक दिन में चकर लगा लेती हे ? 

चंद्रमा में फळाए क्‍यों दिखायी पड़ती हे इसका सच्चा कारण वराहमिहिर 
को ज्ञात था। लिखा' हूँ: जैसे-जेसे प्रति दिन चंद्रमा का स्थान सूर्य के सापेक्ष 
बदलता हू तैसे-तैसे उसका प्रकाशमय भाग बढ़ता जाता हुँ, ठीक उसी तरह जैसे अप- 
राह् में घड़े का पढ्चिम भाग अधिकाधिक प्रकाशित होता जाता é 


ज्यौतिष यंत्र 

बराहमिहिर के समय में अच्छे ज्यौतिष यंत्रों का अभाव था। शंकु (अर्थात 
खड़ा या तिरछा डंडा) बहुत काम में आता था। लिखा है कि ऋजु (सीथे) शंकु 
की जड़ पर आँख लगा कर शंकु को इस प्रकार तिरछा करो कि शंकु का अग्र, 
आँख, और ध्रुब-तारा, तीनों एक रेखा में आ जाये । "तब (शंकु के अग्न 
से आँख द्वारा खींचे गये समतल पर डाला गया) लंब अक्षांश की ज्या है। ““ 
ऐहे प्रयोगों से खंत विश्वसनीय रीति से pee या समस्त पृथ्वी को नापते हे, 
जैसे लवण मिले थोड़े-से जळ से लवण का स्वाद जाना जा सकता है'। ऐसे शंकु 
को भास्कराचार्य ने पीछे यष्टियंत्र का नाम दिया (अध्याय १४ देखें) । 

परंतु वराहमिहिर ने सब यंत्रों का भेद खोळ कर रख देना उचित न समझा । 
छेदक यंत्राणि नामक चौदहूवें अध्याय में साधारण यंत्रों और रीतियों का वर्णन 
देकर यह लिखा है": गुरु को चाहिए कि केवल स्थिर-युद्धि शिष्यों को ये बातें 
बताये और शिष्य को चाहिए कि इन बातों को सीखकर अपने यंत्रों को इस प्रकार 
बनाये कि पुत्र को, भी, उसका भेद ज्ञात न हो । 
ee 


१ पंचसि० १३।३७। 

३ पंचसि० १३।३१-३४। वराहमिहिर का कहना ठीक हे । दो स्थानों पर 
वक्त रीति से सांड द्वारा अक्षांश नाप कर सारो पृथ्वी की नाप जानो जा सकती है । 
(देखें लेखक-रचित सरल गणित-ज्योतिष, पृष्ठ १५७।) 

१ पंचसि० १४२८। 


११४ भारतीय ज्योतिव का इतिहास 


इस अध्याय में ज्यामितीय रचनाओं और दांकुओ के अतिरिक्त एक उप्नताश- 
मापक का भी वर्णन हे जो इस प्रकार है: 

ऐसा चक्र लो जिसकी परिधि ३६० बराबर अंशों में बंटी हो, जिसका व्यास 
एक हस्त हो और जो मोटाई में आधी अंगुली हो। उसकी मोटाई के बीच में एक 
स्थान पर छेद कर दो। इस छोटे-सै छेद द्वारा मध्याह्न पर सूर्य की रश्मियों 


उन्नतांशमापक । 
बराहमिहिर के वर्णन के अनुसार खीचा गया चित्र । 


को तिरछी दिशा में घुसने दो [और ऐसा प्रबंध करो कि वह chen पूर्वोगत चक्र के 
केंद्र से होकर जाय] । तो चक्र के निचले भाग में जितने अंश [सूर्यरदिमयों से प्रका- 


> वराहमिहिर .. ११५ 


ग हित बिंदु और] चकोर ते छटकाये गये साहुठ-सृत्र के। बीच पड़ते हे वे मध्याह्क- 
सं की शिरोविडुलूरी के अंशा हे! । 


जाडिका-यंत्र । 
बराहमिहिर के वर्णन के अनुसार खौंचा गया चित्र । 


समय नापने के लिए जल-घटी का उपयोग बताया गया हूँ: 
ata का बरतन आधे घड़े के रूप में बताओ और पेदे में छेद करो। शुद्ध जल 
से भरे बड़े बरतन में इसे रक्सो । जब यह पानी से भर उठे तो एक नाडिका बीती 
रहेगी। पेदे का छिद्र इतवा छोटा होता चाहिए कि एक अहोरात्र (रात-दिन) 
_ में यह ६० बार डूबे' । 


वराहमिहिर की जीवनी 


वराहमिहिर ने अपने को अवंती का बताया हे' । जेसा हम ऊपर देख चुके 
हे उसका देहान्त सन ५८७ ईसवी में हुआ । 


पयंचसि० १४।२१-२२॥ 
* पंचसि० १४।३२ । 
१पंचसि० १८।६१। 


११६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


वराहमिहिर को गणित-ज्योतिष की अपेक्षा फलित ज्योतिष में अधिक रुचि थी । 
उसकी वहस हिता नामक पुस्तक वस्तुतः एक बड़ी-सी पोथी है जो फलित ज्योतिष पर 
है। उसके बृहज्जातक और योगयात्रा नामक ग्रंथ भी फलित ज्योतिष पर हैं। 
परंतु उसकी पंचसिद्धांतिका गणित-ज्योतिष पर है और वह तत्कालीन ज्योतिष के 
ज्ञान के लिए अपुर्व सिद्ध हुई हँ । पंचसिद्धांतिका न' होती तो ज्योतिष-इतिहास 
का हमारा ज्ञान बहुत अधूरा ही रह जाता। अलबीरूनी ने अपने 'भारतवर्ष' 
में वराहमिहिर को बहुत आदर प्रदान किया है । लिखा है कि “वराह के 
कथन सत्य पर आश्रित हे; परमेश्वर करे कि सभी बड़े लोग उसके आदश का 
पालन EN” 

हिन्दी-शब्दसागर में वराहमिहिर के सम्बन्ध में निम्न सूचना दी गयी हू 

“बराहमिहिर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रवाद कुछ वचनों के आधार पर 
प्रचलित हे'1 जैसे, ज्योतिविदाभरण के एक इलोक में कालिदास, धन्वन्तरि आदि 
के साथ वराहमिहिर भी विक्रम की सभा के नौ रलों मे गिनाये गये हे । पर इन नौ 
नागों में से कई एक भिश्न-भिन्न काल के सिद्ध हो चुके हें। अतः यह इलोक प्रमाण के 
योग्य नहीं। अपने बृहज्जातक के उपसंहाराध्याय में वराहमिहिर ने अपना कुछ 
परिचय दिया हुँ । उसके अनुसार ये अवन्ती (उज्जयिनी) के रहने बाले थे। 
'कायित्थ" स्थान में सूयंदेव को प्रसन्न करके इन्होंने बर प्राप्त किया था । इनके पिता 
का नाम आदित्यदास था ।” 


१ संभवत: यह कपित्यन्प्राम है जो उज्जैन के निकट (आज भो) 'कायथा? 
के नाम से विद्यमान हे । इनके पुत्र का नाम पृथुयशस्‌ था, और उनकी रचना षदू- 
पंचराशिका भी प्रसिद्ध ह्‌ । 


अध्याय १० 


पाश्चात्य ज्योतिष का इतिहास 


यवनों ने ज्योतिष ज्ञान कहाँ से पाया 

भारत में कहाँ तक ज्योतिष का ज्ञान यवनों से आया इसे आँकने के लिए 
पाइचात्य ज्योतिष के इतिहास पर एक दृष्टि डाळ लेना उचित होगा । ज्योतिष 
की आवश्यकता सभी देशवासियों को पड़ती हे और दीषंकाल तक आकाशीय पिडों के 
अध्ययन से ज्योतिष की अधिकांश मोटी-मोटी बातें सभी को ज्ञात हो जाती 
हैं। प्राचीन समय में बाबुल लोगों (बैबिलोनियनों) का ज्योतिष-शान बहुत 


बाबुल लोग ऊँचे-ऊँवे स्थानों पर मंदिर बनाते ये और उनकी 
छतों से ज्योतिष संबंधी वेध किया करते थे । 


बढा-चढा था । ये लोग टाइप्रिस और यूफटीज नदी के मध्य की तथा समीपवर्ती 
भूमि में रहते थे (आगामी पृष्ठ पर चित्र देखें) । उन्हीं से यवनों (अर्थात ग्रीस 


— दें 


पाङ्चात्य ज्योतिष का इतिहास ११९ 


देश के निवासियों) को ज्योतिष की प्रारंभिक बातें का ज्ञान हुआ । इतना 
निश्चित है कि तारा“मंडलों में तारों फा विभाजन यवनो ने वाबुलों से पाया। 
आहों का ज्ञान भी उन्हें बाबुलों से मिला । बाबुलो ने ग्रहणों की भविष्यवाणी करने 
के लिए सैरॉस नामक युग का आविष्कार किया था। यह २२३ चांद्र मासों 
का (लगभग १८ वर्ष ११ दिन का) होता है । ऐसे एक युग के ग्रहण आगामी 
युग में उसी क्रम में और प्रायः ठीक उतने ही समयों पर होते हे। इस युग का 
आविष्कार कब हुआ यह 

अब कहा नहीं जा सवता, 

परंतु एक राजा के समय के 
लेखों से स्पष्ट हो जाता हुँ 

कि सन ३८०० ईसवी पूर्व 

में तारा-मंडलों के नाम पड़ 

गये थे, यद्यपि उनमें थोड़ा- 
बहुत परिवर्तन होता रेहा । ' 
यबनों को तारा-मंडलों का 
जो ज्ञान मिला और जिसे 
ऐरेटस नामक कवि ने cere 
किया अवश्य ही ऐसे तारा- 
मंडलों का हूँ जो लगभग 
२८०० ६० प में देखे गये 

होंगे । इसका प्रमाण यह 
है कि'जिन तारा-मंडलों 
का नाम पूर्वोक्त सूची में 
नहीं है अवश्य ही वे तारा- 
मंडल होंगे जो उस देश से 
नहीं दिखायी पड़ते थे । 

इस प्रकार हम जानते हैं कि [ete चौर चिमीज की पुस्तक से 
तारों का कौन-सा क्षेत्र वहाँ मंदिर या वेधशाला ? 

नहीं दिखायी पडता था। बाबु लोग SHAT मंदिर बनाया करते थे 

इस क्षेत्र का केंद्र अवश्य ही और उनकी छतों पर से आकाशीय पिडो का वेध 

दक्षिण ध्रुव रहा होगा । किया करते थे । 


॥ 

||| 

॥॥ 
ll 


१२० भरतोय ज्योतिष का इतिहास 


इसलिए हम जानते हँ कि उस समय देक्षिण-शुव.तारों के बीच कहाँ रहा होगा । 
अब देखने की बात हँ कि दक्षिण ध्रुव और उत्तर धुव भी तारों के बीच अयन के 
कारण चला करते हे और तारों के सापेक्ष उनकी स्थिति जानने से हम बता सकते हे. 
कि पूर्वोक्त स्थिति किस काल में रही होगी। ऐसे ही विचारों से ऐरेटस के वर्णन 
से तारामडलों के बनते का काळ निर्णय किया गया हूँ । ऐरेटस ने ९७० ई० पू० 
में अपने छंद लिखे थे, परंतु तारा-मंडलों का विभाजन निस्संदेह छगभग २८०० Fo Go 
का हूँ और ४० अक्षांश के देश में बना है। 


बाबुल में ज्योतिष 

भट्टी के कुछ खड़े शेसोपोटेमिया' से मिले हे जिन पर तरह-तरह की बातें 
foot हई हे। इन्हें पढ्ने में भाषा-बैज्ञानिकों ने सफलता पायी हैं । उन पडों से 
पता चलता है कि दूसरी शताब्दी ई० प मे मेसोपोटेमिया में ज्योतिष का कितना ज्ञान 
था। उस समय वहाँ के ज्योतिषियों को ज्ञात था कि शुक्र, बुध, शनि, मंगल और 
बृहस्पति अपने पुराने स्थान पर क्रमानुसार ८, ४६, ५९, ७९, ८३ वर्षों में छौटते हे । 
इन युगों की लंबाई से ही स्पष्ट हूँ कि बाबुछ लोग सैफड़ों वर्ष पहले से ही ग्रहों फा 
नियमित रूप से वेध करते रहे होंगे । प्रति वर्ष पंचांग (खपड़ों पर खुदे अक्षरों में) 
प्रकाशित किया जाता था, जिसमें अमावस्या फा दिनांक दिया जाता था, और यह 
भी कि चंद्र-दर्शन कब होगा; ग्रहणों का दिनांक और ब्योरा भी पहले से वता दिया 
जाता था; तारों का उदय-अस्त और ग्रहों की स्थितियाँ भी प्रकाशित होती थीं । 
उतका नाक्षत्र वर्ष सच्चे मान से कुल ४३ मिनट अधिक था। पादरी एफ० एक्स» 
क्यूगलर ने एक महत्त्वपूर्ण बात का पता लगाया है कि बाबुलों के चंद्र मास आदि 
का काल ठीक उतना ही था जितना प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी हिपाकंस का, जिससे 
स्पष्ट हो जाता है कि हिपाकंस ने इनका शान वस्तुतः बाबुलों से पाया था; वह 
इनका स्वयं आविष्कारक न था। 

बैविलोनिया से ज्योतिष का ज्ञान ग्रीस में लगभग सातवीं शताब्दी fo पू० में 
अच्छी तरह पहुँचा। लगभग ६४० ई० पू० में एक बाबुल विद्वान ने कोस द्वीप 
में पाठशाला खोली और थेल्स नामक यवन संभवतः उसका शिष्य था। पाइथागोरस 
ने (लगभग ५३० ई Go में) बैबिलोनिया, मिस्र देश और भारतवर्ष आदि देशों में 
पर्यटन करके, तथा निजी खोज से ज्योतिष तथा गणित का विशेष ज्ञान प्राप्त किया । 


Saget के देश का आयुनिक नाम । 


। 
1 
५ 
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यह वही गणितज्ञ है जिसके नाम से पाइथागोरस का प्रमेय प्रसिद्ध है--ज्यामिति का 
यह प्रमेय बताता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेव भुजाओं पर बने वर्गों 
के योग के बराबर होता है' । पाइथागोरस का मत था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में बेलाग 
टिकी है, अन्य किसी पिंड या पदार्थ या जीव पर आश्रित नहीं है। उसके शिष्यों 
की पुस्तकों से प्रत्यक्ष हूँ कि वे यह मानते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती 
हूँ। अरिस्टार्कस का (लगभग २८०-२६४ ई० Go में) सिद्धांत था कि सूर्य स्थिर है 
और पृथ्वी तया अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हे, परंतु आकिमिडीज ने इस सिद्धांत 
को भ्रमपूर्ण बताया । ' यूडाँक्सस ने (४०८-३५५ ई० पू० में) इसका भी प्रायः शुद्ध 
सिद्धांत बनाया कि क्यों ग्रह बराबर एक दिशा में चलने के बदले आगे-पीछे चलते 
Gi कुछ अन्य ज्योतिषियों ने इसमें थोड़ा-बहुत संशोधन किया, परंतु इस विषय 
पर अपोलोनियस (लगभग २५०-२२० ई० पू० में) वह सिद्धांत बना छिया था 
जो सूय-सिद्धांत में भी हे और अपोलोनियस के समय से लगभग १८०० वर्षो तक 
ठीक समझा गया। अरिस्टिलस और टिमोरिस ने (लगभग ३२०-२६० ई० Jo 
में) तारों की स्थितियाँ नाप कर तारा-सूचियाँ बनायीं। अरिस्टाकस ने सूर्य और 
चंद्रमा की दूरियों का अनुपात जानने की भी एक रीति का वर्णन किया जो सिद्धांततः 
ठीक है परंतु प्रयोग में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। एरॉटॉसबिनिजञ ने 
रविमार्ग और विषुवत के बीच के कोण को नापा और उसकी नाप में कुछ ५ कला 
की अशुद्धि थी । उसने पृथ्वी फे व्यास की भी गगना दो स्थानों से धुव के उमतांशों 
को नाप कर किया । 
हिपाकंस 
इसमें संदेह नहीं फि यवन ज्योतिषियों में सबसे महान हिपार्कस और टालमी 
चे। हिपार्कस का जन्म कब हुआ या मृत्यु कब हुई इसका ठीक पता नहीं हँ, परंतु 
"का काल लगभग १४६-१२७ ६० पू था । उसकी गणना प्रसिद्धतम प्राचीन 
ज्योतिषियो और  गणितज्ञों में होती हे । उसका जन्म-स्थान नीशिया था । 
१६१ से १४६६० Go में बह अलेक्जैड्रिया' में ज्यौतिष वेध किया करता था और 


* संभवतः पाइयागोरस ने इस प्रमेय को भारतवर्ष में सीखा था । देखें 
साइटभिप्रट डर डॉयटशेन मॉरगनलेडिशेन गजेलशाफ्ट | 
* पृष्ठ ११८ के चित्र में इसकी स्थिति दिखायी गयी हूँ; पृष्ठ ११२ पर इस 
नगर का वर्णन दिया जा चुका हे । 
इति० ९ 
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उसके पहले अपनी जन्मभूमि में । उसकी पुस्तकें अब अधिकांश लुप्त हो गयी हँ । 
परंतु हमें उसके विषय में जानकारी ट्र (प्रथम शताब्दी ई० Go) और मिश्र 
के महान ज्योतिषी टालमी के लेखों से प्राप्त होती है। टालमी ने अपनी पुस्तक 
सिनटेक्सिस में बार-बार हिपार्कस की चर्चा की हैँ और कई स्थानों पर तो हिपाकंस 
के वाक्यों का ज्यों-का-त्यों उद्धरण दिया हैं । सिनटैक्सिस का नाम पीछे ऐलमैजेस्ट 
पड़ गया, क्योंकि अरब वाले इसे अल मजस्ती कहते थे। यह ग्रंथ कोपरनिकस 
(१४७३-१५४३ ई०) और केपलर (१५७१-१६३० ई०) के समय तक वेद-पुराण 
की तरह अकाटघ समझा जाता था, और इसी से यह सुरक्षित'रह गया। टालमी 
ने हिपाकंस की बडी प्रशंसा की हे और सदा बताने की चेष्टा की हे कि कितनी 
बातें उसे हिपार्क से मिलीं, परंतु बहुत से स्थानों में संदेह बना ही रह जाता हे कि 
कितना अंश हिपार्कस से मिला और कितना स्त्रयं टालमी का नया काम हँ । जान 
पड़ता है कि हिपाकंस ने कई एक छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ फुटकर विषयों पर लिखी 
थीं, परंतु संपूर्ण ज्योतिष पर किसी ग्रंथ की रचना नहीं की थी। इसके विपरीत 
सिनटैक्सिस में सब बातों का पूरा विवेचन था, ज्यौतिष राशियों के मान पहले से 
बहुत अच्छे थे, और पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से लिखी गयी थी। संभवतः इसी कारण 
से हिपार्कस की कृतियों का आदर कम हो गया और समय पाकर बे लुप्त हो गयीं: ,- 
टालमी हिपार्कस के लगभग ३०० वर्ष बाद हुआ था । ज्योतिष के प्रमुख प्रन के 
उत्तर हिपार्कस ने दे दिये थे । टालमी ने उनको परिष्कृत किया, त्रुटियो की पूति 
की और नवीन सारणियाँ बनायीं । 


हिपार्कंस का काम 

हिपार्कस ने ज्योतिष के प्रमुख धुवांकों को निर्धारित कर दिया था, जैसे सायन 
और नक्षत्र वर्षों की लंबाइयाँ, चांद्रमास की लंबाई, पाँचों ग्रहों के संयुति-काल, रविन 
मार्ग की तिर्यक्ता (तिरछापन) जिसे प्राचीन भारत के ज्योतिषी परम क्रांति कहते 
थे, चंद्रमार्ग की तियंक्ता, सूर्य-कक्षा का मंदोच्च (जहाँ सूर्य हमसे दूरतम रहता है), 
सूर्य-कक्षा की उत्केंद्रता (अथवा चिपटापन), चंद्रमा का लंबन (अथवा दूरी); और 
इन सभी राझियों के मान प्रायः ठीक थे। अवश्य ही उसने बहुत-सी बातें खाल्दी' 
(कॅल्डियत) लोगों से सीली थी, परंतु स्पष्ट है कि उसने स्वयं इन राशियों को नापा 
था और कई एक के नवीन तथा अधिक सच्चे मान दिये थे । हिपाकंस गोले पर तारों 


१ आबुलों के देश में हो पीछे खाल्दियों का अधिकार हुआ 


| 


| 
| 
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(लक्षं) का चित्र बनाकर उनका अध्ययन करता था । इस गोले को हम खगोल 
कहेंगे। तारा-मंडलों के वर्णन में जो नवीन बातें हिपाकंस ने वतायीं--कौन-सा 
तारा किन तारों के सीध में हँ; किस तारा-मंडल की आकृति किस प्रकार की है; 
इत्यादि--सब खगोल देखकर बताये हुए जान पडते हे । 

इसकी विशेष संभावना जान पड़ती हूँ कि हिपाकंस किसी-त-किसी प्रकार के 
याम्योत्तर यंत्र का प्रयोग करता या। आधुनिक याम्योत्तर यंत्र में एक दूरदर्शी 
इस प्रकार आरोपित रहता हँ कि वह केवल याम्योत्तर' में चल सके । इसकी 
संरचना नीचे के चित्र से समझ में आ जायगी । इसकी प्रयोग-विधि पृष्ठ १०४ 
पर दिखायी गयी हे । 


याम्योत्तर यंत्र । 


इस चित्र से आधुनिक याम्योत्तर यंत्र के अवयवों को 
सुगमता से समझा जा सकता हे । 


आधुनिक वेबशालाओं का यह रान यंत्र हैँ । अवश्य ही हिपाकंस के याम्योत्तर 
यंत्र में दूरदर्शी के बदले केवल सरल नलिका रही होगी । हिपाकंस ने बहुत से वेष 


१ क्षिरोविड्ठ और उत्तर तया दक्षिण बिदुओं से जमाने वाले समतल को 
ाम्योत्तर कहते हैं। 
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किये जो इतने शुद्ध थे कि आइचयं होता है कि कैसे उन यंत्रों से वह इतनी सूक्ष्मता 
प्राप्त कर सका। उसने सूर्य और चंद्रमा की गतियों का प्रायः सच्चा सिद्धांत बना 
छिया था, परन्तु ग्रहों के कभी आगे, कभी पीछे, चलने के सिद्धांत में पूरी सफलता नहीं 
पायी थी। उसके काम को टालमी ने पूरा किया। हिपार्कस ने भी अरिस्टार्कस की 
येह बात नहीं मानी कि सूर्य निश्चल हूँ और पृथ्वी तथा ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करते है | 


अयन का आविष्कार 

हिपार्कस के आविष्कारों में से निस्संदेह अयन का पता लगाना अत्यंत महत्त्व- 
पूर्ण था। जब वसंत ऋतु में दिन रात बराबर होते हे तब खगोल पर तारों के बीच 
सूर्य की स्थिति को वसंत विषुव कहते हे'। वसंत विषुव तारों के बीच स्थिर 
नहीं रहता--वह चलता रहता हँ; इसी चलने को अयन कहते हें। जब हिपार्कस 
ने अपने वेधों की तुलना टिमोकैरिस के वेथों से की तो उसे तुरंत पता चल गया कि 
अवश्य ही वसंत विवुव पीछे मुँह (अर्थात सूर्य के चलने से उलटी दिशा में) चलता 
रहता है । बसंत विषुव के सापेक्ष सूय के एक चक्कर लगाने को सायन वर्ष कहते 
है, तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगाने को नाक्षत्र वर्ष कहते हें । दोनों में २० मिनट 
२३ सेकंड का अन्तर है । हिपार्कस को इन दोनों वर्षों का भेद ज्ञात था। भार- 
तीय ज्योतिषियों को इनका भेद ७०० वर्ष पीछे वराहमिहिर के समय में भी ज्ञात नहीं 
हुआ। वस्तुतः, भारत के अधिकांश पंचांग आज भी सायन वर्ष की अवहेलना 
करते हूँ । 

अयन के कारण वसंत विवुव का स्थान बहुत धीरे-धीरे ही बदलता हँ । वसंत 
विषुव आकाशं का एक चक्कर लगभग २६००० वर्षों में लगा पायेगा। सूर्य के 
व्यास के बराबर (अर्थात लगभग आधा अंश) हटने में वसंत विषुव को लगभग ३६ 
बर्ष लग जाता हँ । यही कारण है कि अयन का पता लगाना कठिन हूँ । हिपाकंस 
ने टिमोकेरिस और अपने वेथों की तुलना से अयन का आभास तो पा लिया, परंतु 


‘ag स्थूल परिभाषा है; शुद्ध परिभाषा यह है कि रविमार्ग और विषुवत 
के एक छेदन-विद्रु को वसंत विषुव कहते हैं, दूसरे को शरद विषुव; इनमें से वसंत 
विषुव वह है जहाँ सूर्य, पृथ्वी के उत्तर गोला में बसंत ऋतु रहने पर , स्थिर रहता हूँ। 
बसंत विषुव और भरव में घनिष्ठ संबंध है। वसंत विषुव का पीछे मुंह चलना 
ee एक वृत्त में चलने का परिणाम है। भुव के चलने की बात पहले बतायी 
जा चुकी है। (पृष्ठ ५९ और पृष्ठ ९७ का चित्र देखें।) 
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उसे पूर्ण विश्वास तभी हुआ जब उसने और भी पुराने, खाल्दी लोगों के, वेधों से 
अपने वेधों की तुना की । उसने अनुमान किया कि वसंत विषुव एक वर्ष में ३६९ 
(छत्तीस विकला) हे, परंतु वस्तुतः यह एक वर्ष में लगभग ५०” चलता है । 

हिपाकंस ने तारों की सूची भी बनायी जिसमें लगभग ८५० तारों का उल्लेख 
था और इसमें प्रत्येक तारे की स्थिति भोगांश (लॉज्जिट्यूड) और शर (लंटिट्यूड) 
देकर बतायी गयी थी। इस सूची का उद्देश्य संभवतः यह रहा होगा कि यदि 
कोई नवीन तारा कभी दिखायी पड़े तो उसका निश्चित पता चल सके, क्योंकि 
'हिपाकंस के समय में वृश्चिक राशि में एक नवीन तारा वस्तुतः दिखायी पड़ा था, 
जिसका उल्लेख चीन के ज्योतिषियों ने किया है (१३४ ई० ge) । हिपाकंस की 
सूची को, थोहा-बहुत संशोधन करके, टालमी ने प्रकाशित किया। हिपार्कस ने 
कोणों की जीवाओं के भी मान दिये थे'। उसके गणितीय तथा भौगोलिक कार्यों 
के विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
टालमी 

टालमी अछेक्जेंड्रिया (मिश्र देश) का निवासी था। उसका पूरा नाम क्लोँ- 
डियस टॉलिगेइयस था, जो अँग्रेजी में संक्षिप्त होकर टालमी हो गया हँ । 
बह प्रसिद्ध ज्योतिषी, गणितज्ञ और भौगोलिक था । उसके जन्म अथवा मृत्यु- 
काल का ठीक पता नहीं है, परंतु एक प्राचीन यवन लेखक के अनुसार उसने 
टालेभेइस हरमाई नामक यवन नगर में जन्म लिया था। इतना अच्छी तरह 
ज्ञात हँ कि वह सन १२७ ईसवी से सन १४१ या १५१ ई० तक वेध 
'करंता रहा । अरबी लेखकों के अनुसार टालमी ७८ वर्ष की आयु में मरा । 
यहाँ टालमी के गणित और भूगोल विषयक कार्यों पर विचार न किया 
जायगा । केवल उसके ज्योतिष संबंधी कार्यों पर संक्षेप में विवेचन किया 
जायगा । 

हिपाकंस ने समतल और गोलीय त्रिकोणमिति के कुछ प्रमेयो का आविष्कार 
किया था और उसने ज्योतिष के सिद्धान्तों की उत्पत्ति में सहायता ली थी। टालमी 
ने इस विषय का ऐसा पूणं और दोषरहित विवेचन दिया कि लगभग १४०० वर्षो तक 
कोई दूसरा लेखक उसके आगे न बढ़ सका । आकाशीय पिडों के चलने का टालमीय 
सिद्धान्त भी इसी प्रकार लगभग इतने ही समय तक सर्वमान्य बना रहा। टालमी 


१ जीवा और ज्या का संबंध यह है कि जीवा थ=र ज्या यथे । र 
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की गणितीय तथा ज्योतिष तिया जिस पुस्तक में एक साथ छपी हे उसका नाम यवनों 
ने मैथिमेटिके सिनटक्स रका, जिसका अर्थ ह॑ गणित-संहिता । अरब वालों ने 
अरंसापूर्ण नाम खोज कर इसे मजस्ती कहा जिसमें वे अरबी उपसर्ग अल लगा दिया 
करते थे । इसी से इस पुस्तक का नाम अंग्रेज़ी तथा कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में 
अरमैजेस्ट पड़ गया। इसका अर्थ हुआ ग्रंथराज | 


सिनटैक्सिस 

सिनटैक्सिस अर्थात अलमैजेस्ट के प्रथम खंड में पृथ्वी, उसका रूप, उसका बेलाग 
स्थिर रहना, आकाशीय पिडों का वृतं में चलना, कोण-जीवाओं की गणना करने 
की रीति, कोण जीवाओं की सारणी, रविमार्ग की तियंक्ता, उसे नापने की रीति, 
और फिर ज्योतिष के लिए आवश्यक समतल तथा गोलीय त्रिकोणमिति और अंत में 
रेखांश तथा भोगांश से विषुवांश तथा क्रांति जानने की रीति और आवश्यक सारणी, 
ये सब बातें दी हुई हें । खंड २ में खगोल संबंधी कुछ प्रश्नों का उत्तर हे, जैसे किसी 
अक्षांश पर महत्तम दिनमान क्या होगा, इत्यादि । खंड ३ में वर्ष की लंबाई और 
स्या की आएति आदि की गणना-विधि का विवेचन हुँ, जिसमें सिद्धांत मुख्यतः 
यह है कि सं ऐसे वृत्त में चलता है जिसका केन्द्र किसी अन्य वृत्त पर चछता है। इस 
खंड के प्रथम अध्याय में टालमी ने यह भी बताया हँ कि सिद्धांत ऐसा होता चाहिए 
जो सरलतम हो और वेध प्राप्त बातों के बिरुद्ध न हो, और ऐसे वेधों में जिनमें सूक्ष्मता 
की आवश्यकता हे उन वेधों को चुनना चाहिए जो दीर्ष कालों पर लिये गये हों; इससे 
वषो की शुटियों का विशेष दुष्परिणाम न पडेगा । खंड ४ में चांद्र मास की लंबाई 
और चंद्रमा की गति बतायी गयी हूँ। खंड ५ में ज्योतिष यंत्र की रचना, सूर्य 
तथा चंद्रमा के व्यास, छाया की नाप, सूर्य की हुरी आदि विषय | हैं। खंड ६ में चंद्रमा 
और सय की युतियों तथा ग्रहणों पर विचार किया गया है । खंड ७ भौर में तारों 
तथा अयन पर विचार किया गया है । खंड ७ में उत्तरी तारा-सूची हे और खंड ८ 
में दक्षिणी तारा-सूची । दोनों में कुछ मिलाकर १,०२२ तारे दिये गये हें । प्रत्येक 
तारे के भोगांश और शर बताये गये हे, और चमक भी । लंड ८ में आकाशगंगा 
का भी वर्णन है । खंड ९ से १३ तक में अह संबंधी बातें बतायी गयी हे । 


सिनटैक्सिस के भाष्य 

सिनटैक्सिस पर कई भाष्य लिखे गये हें। पैपियस की यवन भाषा म लिखी 
टीका (जो केवल खंड ६ और अंशत: खंड ५ पर हँ) अब भी प्राप्य हँ । अले: 
ड्रिया के थियन का भाष्य ग्यारह खंडों में हे । थियन लगभग सन ४०० fo 


| 
1 
1 
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में था, परंतु उसकी पुस्तक १५३८६ में प्रकाशित हुई । सन ८२७ में सिनटैक्सिस 
का उल्या अरबी भाया में किया गया । इसके बाद कई नवीन अरबी अनुवाद 
हुए और इनमें से एक अनुबाद का लैटिन अनुवाद सन ११७५ में हुआ । यवन 
भाषा से लैटिन अनुवाद १४५१ में हुआ। हाइवर्ग ने टालमी की कृतियों का 
प्रामाणिक संस्करण १८९९-१९०७ में प्रकाशित कराया । इसके पहले कई 
संस्करण और अनुवाद छप चुके थे, जिनका ब्योरा इनसाइकलोपीडिया ब्रिटैनिका 
में मिलेगा । एक जरमन अनुवाद १९१२-१३ में छपा। 

अलमैजेस्ट यवन ज्योतिष का उच्चतम शिखर था। टालमी के बाद डेढ़ 
हजार वर्ष तक कोई बड़ा ज्योतिषी हुआ ही नहीं; केवल भाष्यकार हुए। 


अध्याय ११ 
सूर्य-सिद्धांत 
मध्यमाधिकार 


बराहमिहिर ने अपनी पंचसिद्धांतिका में जिन पाँच सिद्धांतों का सारांश 
दिया हे उतमें से एक सूर्य-सिद्धांत भी है, और पांचों में इसी का स्थान सबसे ऊँचा है । 
सूर्य-सिद्धांत अब भी उपलब्द हे, परंतु वर्तमान सूर्य-सिद्धांत और वराहमिहिर के 
सूर्व-सिडात में कुछ बातों में अंतर है। निस्संदेह पीछे के भाष्यकारों ने सूर्य- 
सिद्धांत को अधिक परिष्कृत करने के लिए उसके श्रुवांकों में आवश्यकतानुसार 
संशोधन कर दिया होगा । नीचे का विवरण वर्तमान सूर्य-सिद्धांत के बारे 
में है। 

हिंदी पाठकों के लिए सूर्य-सिद्धांत का महावीरप्रसाद श्रीवास्तव कृत 'विज्ञात- 
भाष्य तथा मूल' जो विज्ञान-परिषद, इलाहाबाद से, प्रकाशित हुआ था, सर्वोत्तम है । 
एक अंग्रेजी अनुवाद पादरी बरजेस ने १८६० में प्रकाशित कराया था जिसे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने १९३५ में फिर से छापा। यह अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ हूँ 
और बरजेस की टिप्पणियाँ भी बहुत अच्छी हें। कलकत्ता विश्वविद्यालय वाले 
संस्करण में प्रवोधचंद्र सेतगुप्त की भूमिका भी हे जिसमें सूर्य-सिद्धांत संबंधी कई 
बातों का विशद विभेद है। 

सूर्य-सिद्धांत के आधुनिक रूप में १४ अधिकार' अर्थात अध्याय हैं। पहले 
अध्याय में ग्रहों की मध्य गतियाँ हे । यह समझने के लिए कि मध्यगति क्या 
है स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य, चंद्रमा, तथा बुध आदि ग्रह समान कोणीय वेग से 
नहीं चलते; परंतु गणना की सुविधा के लिए पहले यह मान लिया जाता है कि वे 
समान वेग से चलते हें । इस कल्पना के अनुसार गणना करने से प्राप्त स्थितियाँ 
मध्यम या मध्यक स्थितियाँ कहलाती हे । सूर्य-सिद्धांत के प्रथम अध्याय में 
इनकी ही गणना बतायी गयी है । इसी से पहला अध्याय मध्यमाधिकार कह- 
लाता हे । 


सूयं-सिढांत १२९ 
ूर्य-सिद्धांत का लेखक 


ईश्‍वर बंदना के पश्‍चात आठ इलोकों में यह भी बताया गया हे कि पुस्तक 
का लेखक कौन हे । ये इस प्रकार हैँ: 
अल्पावशिष्टे तु कृते मयनामा महासुरः । 
रहस्य परमं पण्यं जिज्ञासुर्शानमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
वेदांगमग्रयमणिलं ज्योतिषां गतिकारणम्‌ । 
आराधयन्‌ बिवस्वन्तँ तपसे सुदुश्चरम्‌ ॥३॥ 
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मं वराथिने । 
ग्रहाणां चरितं प्रादान्‌ मयाय सविता स्वयम्‌ ॥४॥ 
'बिदितस्ते मया भावस्तोषितस्तपसा ह्यहम्‌ । 
दद्यां कालमश्नयं ज्ञानं प्रहाणां चरितं महत्‌ ॥५॥ 
न मे तेजःसहः कश्चिवाश्यात्‌ं नास्ति मे क्षणः। 
अदशः पुरुवोः्यं ते निःशेषः कययिध्यति ॥६॥ 
इत्युकत्वा5्तर्दधे देवः सभा दिश्यांशमात्मनः । 
स पुमान्‌ सयामाहेदं प्रणतः प्राञ्जलिस्थितम्‌ ॥७॥ 
भुगुष्वंकमनाः पूर्व यगतं ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव विवस्वता ॥८॥ 
शास्त्रमाद्यं तदेवेदं eg प्राह भास्कर: | 
युगानां परिवर्तेन कालभेदोश्त्र केवलम्‌ ॥९। 
अर्थ -सत्युग के कुछ पोष रहने पर मय नामक महा असुर ने सब वेदांगों में 
श्रेष्ठ, सारै ज्योतिष्क पिडों की गतियों का कारण बताने वाले, परम पवित्र और रहस्य- 
मय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूर्य भगवान की आराधना 
की ॥२-३॥ 
उसकी तपस्या से संतुष्ट और प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने स्वयं वर चाहने 
बाले मय को ग्रहों के चरित अर्थात ज्योतिषशास्त्र का उपदेश दिया ॥४॥ 
भगवान सूर्य ने कहा कि तेरा भाव मुझे विदित हो गया है और तेरे तप से में 
बहुत संतुष्ट हू; में तुझे ग्रहों के महान चरित का उपदेश करता हूं, जिससे समय का 
डीक-ठीक ज्ञान हो सकता है; परंतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और उपदेश देने 


१ महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के विज्ञान-भाष्य से । 
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के लिए मुझे समय भी नहीं हे । इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश है, तुझे भली भाँति 
उपदेश देगा ॥५-६॥ 

इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ष्यान हो गये, और सूर्यांश पुरुष ने, आदेशा- 
नुसार, मय से, जो विनीत भाव से शुके हुए और हाथ जोड़े हुए थे, कहा--एकाग्रचित्त 
होकर यह उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान सूर्य ने स्वयं समय-समय पर महत्ियों से 
कहा था। भगवान सूयं ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही आदि शास्त्र 
यह है; मुं के परिवर्तन से केवल काल में कुछ भेद पड़ गया है ॥७-९॥ 

इस प्रकार स्वयं सूर्य-सिद्धांत के अनुसार यह पुस्तक दैव-वाणी हे, परंतु अपना 
नाम गुप्त रख कर पुस्तक को अलौकिक बताना प्राचीन लेखकों की एक साधारण 
रीति थी। ऐसी पुस्तकों का संभवतः कुछ अधिक आदर होता था । 

जिस प्रकार १८ पुराण थे उसी प्रकार १८ ज्योतिष सिद्धांतों का भी उल्लेख 
मिलता है, जिनमें से अधिकांश के नाम प्राचीन ऋषियों के नाम पर पड़े हैं। 
सुधाकर द्विवेदी ने अपनी पुस्तक “गणक-तरंगिणी” में इस संबंध में निम्न इलोक 
दिया है 


सूर्य: पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशर: । 
कदयपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिराः ॥ 
लोमशः पौलिद्चेव च्यवनो यवनो भगुः। 
शौनकोऽष्टादशंबेते ज्योतिःशास्त्रप्रव्तका: ॥ 
चूंकि इसमें यवन सिद्धांत का भी नाम आया है, इसलिए यह इलोक बहुत 
पाचीन न होगा । तो भी इन अठारह सिद्धांतों में से अधिकांश लुप्त हो गये हँ । 
सूयं-सिद्धांत के प्रथम अध्याय के ग्यारहवें और बारहवें इलोक में समय की 
एकाइयाँ दी गयी हे, जिनकी सूची टीकाकारो ने कुछ और बढ़ा दी हे । ये एकाइयाँ 
निम्नलिखित हैं 
१० गुर्वाक्षर = १ प्राण; 
१० प्राण १ विताडी; 
६० विनाडी = १ नाडी; 
६७ नाडी= १ दिन। 
नाडी को नाडिका और घटिका भी कहते हें। सिद्धांतः ये सब एकाइयाँ 
तो बन गयीं, परंतु पता नहीं कि वे ठीक-ठीक कंसे नापी जा सकती थीं। उस समय में 
जब नाडिका छेद वाले बरतन के डूबने से नापी जाती थी, विनाडी तक समय को ठीक- 
ठीक नापना कठिन ही रहा होगा । 
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इसके बाद मास और वर्ष की परिभाषाएँ हैं। एक वर्ष को देवताओं का एक 
दिन (दिन--रात) बताया गया हूँ। देवताओं के ३६० दिनों को देवताओं का 
एक वर्ष बताया गया हे । बारह हजार ऐसे वर्षों का एक चतुर्युग कहा गया है। 
७१ चतु्युगों का एक मन्वंतर होता हे, जिसके अंत में सतयुग के बराबर की संध्या 
होती हे । चौदह मन्बंतरों का एक कल्प होता हे । प्रारंभिक संध्या को लेकर 
कल्प में इस प्रकार ४,३२,००,००,००० वर्ष होते हे । 

बताया गया है कि एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहते हें। ऐसे ३६० 
दिनों को ब्रह्मा का एक वर्ष कहते हुँ और ब्रह्मा की आयु में इस प्रकार के १०० वर्ष 
होते हे। ब्रह्मा की आयु को “पर” भी कहते हे । इसके आधे को परां कहते हे। 


समय की एकाइयाँ 
सू्य-सिद्धांत में समय का विभाजन बही है जो पुराणों में पाया जाता है, परंतु 
यहाँ केवल ब्रह्मा की आयु पर ही एकाइयाँ समाप्त कर दी गयी हैं। विष्णु पुराण 
में इससे भी बड़ी एकाइयाँ हें। वहाँ दो पराधों को विष्णु का एक दिन कहा गया है 
और उसके आगे भी एकाइयाँ बतायी गयी हैं। 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा की आयु ३१,१०,४०,००,००,००,००० साधा- 
रण वर्षो की होती है । 
अवश्य ही समय की ये सभी एकाइयाँ काम में नहीं आती थीं । बहुत छोटी 
और बहुत बड़ी एकाइयाँ केवल आरंभ में ही एकाइयों की सूची में आयी हे। अवश्य 
ही इनसे गणित में पटुता प्रदर्शित होती है, न कि समय को क्रियात्मक रूप से नाप सकने 
में चातुर्य । 
एकाइयों को बताने के बाद यह बताया गया हे कि वर्तमान समय कौन से 
मन्वंतर का कौन-सा युग हूँ । सृष्टि में कितना समय लगा यह भी बताया गया हूँ। 
फिर ग्रहों की गति बतायी गयी है । यह कल्पना की गयी है कि सब ग्रहों का अनु- 
रैलिक वेग, अर्थात योजन प्रति घटी में (अथवा मील प्रति घंटा में) वेग, एक ही 
हे । आधुनिक ज्योतिष के अनुसार यह कल्पना अशुद्ध हे । उसके अनुसार ग्रहो 
का अनुरेखिक वेग दूरी के वर्गमूल के व्युटक्रम के अनुसार रहता है । 
इसके पश्चात कोणीय नाप की एकाइयाँ बतायी गयी हे :-- 
६० विकला= १ कला; 
६० कला =१ भाग (जिसे अंश भी कहते हैं) ; 
३० भाग =१ राशि; 
१२ राशि = १ भगण (अर्थात एक पूरा चक्कर) 1 
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ग्रहों की गतियाँ 


अब ग्रहों की कोणीय मध्यक गतियाँ बतायी गयी हे । उन्हें बताने के लिए 
यह बताया गया हे कि एक महायुग (= १८७३ कल्प) में सूर्य, बुध आदि कितने चक्कर 
लगाते हैं। उदाहरणतः बताया गया हे कि सूर्य ४३ लाख २० हजार चक्कर लगाता 
हें; यह वस्तुतः एक युग में वर्षो की संख्या है। मंगल २२ लाख ९६ हजार ८ सौ 
बत्तीस चक्कर लगाता है; इत्यादि । 

पाश्‍चात्य देशों में ग्रहों की स्थितियाँ किसी निकट समय के बिशेष क्षण पर 
बताकर उनकी दैनिक गति दे दी जाती है, जिससे उनकी स्थितिमाँ अन्य क्षणों पर 
गणना द्वारा निकाली जा सकती हे, परंतु भारतीय ज्योतिष में इस पद्धति पर बने 
ग्रंथो को करणग्रंथ कहते थे और उनका आदर कम होता था; विशेष आदर 
सिढांत-अंथों का होता था। ऐसे ग्रंथों में मान लिया जाता था कि कल्प के 
आरंभ में सूय, चंद्रमा तथा सब ग्रह' आकाश के एक विदु पर थे, और चंद्रमा तथा 
ग्रहों की कक्षाओं के पात और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के शी घोच्च' भी वहीं थे। तब 
लंबे युग में उनके भगणों (चककरों) की संख्याएँ बतायी जाती थीं, जो स्वभावतः 
ऐसी होती थीं कि ग्रंथकार के समय में आकाशीय पिंडों की स्थितियाँ ठीक निकलें 
और उनकी दैनिक गतियाँ भी यथासंभव ठीक निकलें । 

सूर्य-सिद्धांत के अनुसार सतूयुग के आरंभ में सब प्रह मेष राशि के आदि 
बिंदु पर थे, केवल उनके उच्च और पात उस स्थान पर न थे। गणना से देखा जा 
सकता हे कि कलियुग के आरंभ में भी यही बात सच थी। सर्वसम्मति से यह 
आरंभ ३१०२ ६० Go की उज्जयनी की उस भर्घराति को हुमा था जो १७ फरवरी 
के अंत और १८ फरवरी के आरंभ में पड़ती है । 

अब प्रश्‍न यह उठता हे कि क्या वस्तुतः उक्त दिनांक पर सब ग्रहादि साथ थे। 
बरजेस' ने विनलॉक से गणना करायी, जो अमरीका के नॉटिकल अलमनक कार्यालय 
के उस समय अध्यक्ष थे। बेंटली और बेली ने भी स्वतंत्र रूप से गणना की। इतने 


१ प्रचीन प्रंथो में सूर्य और चंद्रमा को भौ ग्रह मानते थे। जब सूर्य और चंद्रमा 
को छोड़ अन्य प्रहॉ का हो उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ती थी तो उनको तारा- 
ग्रह कहते थे। हम इस पुस्तक में तारा-प्रहॉ को केवल प्रह कहेंगे और सूर्य तया 
इदमा को प्रह न मानेंगे । 

* आगे पृष्ठ १३४ पर ये शब्द समझाये गये हँ । 
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दिन पहले के लिए ग्रहादि की स्थितियाँ बताने में उनकी नपी हुई गतियो की अवश्यं- 
भावी त्रुटियो का प्रत्यक्षतः बडा प्रभाव पड़ता हे । आधुनिक ज्योतिष में अभी 
इतनी परिशुद्धता नहीं है कि निइचयात्मक रूप से कहा जा सके कि कलियुग के आरंभ 
में ग्रहादि के स्थान ठीक-ठीक क्या थे । इसी से विनलॉक, बेली और बेंटली के उत्तरों 
में अंतर आया, परंतु इतना निश्चित हे कि कलियुग के आरंभ में सब ग्रह और सूर्य तया 
चंद्रमा, एक स्थान पर नहीं थे, यद्यपि वे एक दूसरे से बहुत दूर भी नहीं थे। जान 
पड़ता हूँ कि सूर्य-सिद्धांत के ग्रंथकार ने, अथवा किसी अन्य सिद्धांतकार ने, अपने समय 
में प्रहों की स्थितियों और उनकी दैनिक गतियों के आधार पर गणना की होगी और 
तब ऐसा समय चुना होगा जब ग्रहादि लगभग एक साथ थे, और उसी समय को कलि- 
युग का आरंभ माना होगा । यदि कलियुग के आरंभ में सचमुच ग्रहादि एक साथ 
थे और लोगों ने उन्हें देखा था और सूर्य-सिद्धांत के समय तक ऐसी लोक-कथा चली 
आ रही थी, तो अवशय वेदों में, या वेदांग-ज्योतिष, या महाभारत या पुराणों में 
इस बात की चर्चा होती । बरजेस के अनुसार ग्रहादि की स्थितियाँ स्थूल रूप से 
कलियुग के आरंभ में यों थीं 


भोगांश 
सूर्य ३०२० 
बुध २६९ 
शुक्र ३३५ 
मंगल २९० 
बृहस्पति ३१८ 
शनि २८२ 
चंद्रमा ३०८ 


बीज-संस्कार 

सूय-सिदाँत के आधार पर अब भी कुछ पंचांगों की गणना होती है, परंतु 
दैनिक गतियो में त्रुटि रहने के कारण अब ग्रहों की स्थितियों में नौ-दस अंश (डिगरी) 
का अंतर पड़ जाता हूँ । प्राचीन सूर्य-सिद्धांत के स्थिरांक और भी अशुद्ध थे । 
इसलिए उस ग्रंथ के बनने के कुछ ही सौ वर्ष बाद उसके आधार पर गणना और वेध 
में अंतर पड़ते लगा होगा । इसीलिए पीछे के ग्रंथकारों ने सूर्य आदि आकाशीय 
[डो के लिए बीज-संस्कार बताया; अर्थात युग में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के भगणों 
की संख्या में परिवर्तन कर दिया; दुसरे शब्दों में उनकी दैनिक गति बदल दी । 
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यह लगभग १६वीं शताब्दी ई० में किया गया होगा, क्योंकि नवीन आँकड़ों के अनुसार 
उसी समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्षिक स्थितियों में न्यूनतम त्रुटि पड़ती है और 
अवश्य ही ये ही दो विड महत्तम महत्त्व के हें, क्योंकि उन्हीं से अमावस्या और पूर्णिमा 
की गणना होती हे । इन बीज संस्कारों से अमावस्याओं और पूर्णिमाओं की त्रुटियाँ 
इतनी कम हो गयी हें कि आज भी उनसे गणना करने पर घंटे, दो घंटे से अधिक का 
अन्तर नहीं पड़ता । 
बरजेस ने सारणी दी है जिसमें दिखाया गया है कि सूर्य-सिद्धांत, सिद्धांत- 
शिरोमणि, टालमी और आधुनिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के 
भगण-काल क्या हे'। इस सारणी की दो पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं: 
पिंड. सूर्य-सिद्धांत सिद्धांत-शिरोमणि टालमी आधुनिक 
दिन घं०मि०से० दिन घं०मि० से० दिन घं० मि०से० दिन घं०मि० Ho 
सूर्य ३६५६१२३६६ ३६५६१२ ९० ३६५ ३६ ९४८६ ३६५६ ९ १०८ 
चंद्रमा २७७४३ २६ २७७४३ १२१ २७ ७४३१२१ २७७४३ ११४ 
इससे स्पष्ट है कि सूर्य-सिढाँत के मान पर्याप्त शुद्ध हे । 
फिर बताया गया हूँ कि एक युग में कितनी तिथियों का क्षय होता है; कितने 
अधिमास लगते हे'। कहा गया है कि एक महायुग में १,५७,७९, १७,८२८ दिन; 
१,६०,३०,००,०८० तिथियाँ; १५,९,३,३३६ अधिमास; २,५०,८२,२५२ क्षय 
तिथियाँ; तथा ५,१८,४०,००० सौर मास होते हे. । 
इसके बाद बताया गया हे कि एक कल्प में सूर्य, मंगल आदि के मंदोच्च कितने 
चक्कर हगाते हैं; एक महायुग में चंद्रमा तथा प्रहों के भगणों की संख्या भी बतायी गयी है । 
मंदोच्च और पात 
यह समझने के लिए कि मंदोच्च और पात क्या हे, ध्यान रखना चाहिये कि 
सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि समान कोणिय वेग से नहीं चलते। जब उनकी दैनिक कोणीय 
गति न्यूनतम रहती है तब कहा जाता है कि वे मंदोच्च पर हे; जिस Fag पर कोणीय 
बेग महत्तम रहता है उसे शीध्लोच्च कहते हें। फिर, चंद्रमा और ग्रहों का आधा 
मार्ग रविमागं से दक्षिण रहता हँ, आधा उत्तर। जिन दो बिंदुओं में ये मार्ग रविमार्ग 
को काटते हैं वे पात कहलाते हैँ। 
सूरय-सिद्धांत के अनुसार सूर्य का मंदोच्च एक कल्प में (४,३२,००,००,००० 
वर्षो में) पूर्व की ओर चलकर ३८७ भगण करता हूं, अर्थात ३८७ चक्कर लगाता, 
हे । यह' वास्तविकता से बहुत कम है, लगभग इऊेळवाँ भाग । अन्य सिद्धांत- 
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कारों ने भी मंदोच्च-गति के लिए सुक्ष्म मान दिये हैं। वस्तुतः उनका मान इन 

अंथों के अनुसार इतना कम हे कि कहना पड़ता है कि सिद्धांतकार सूर्य और ग्रहों के 

को स्थिर ही मानते थे। चंद्र-कक्ा का मंदोच्च प्रत्यक्षतः चलता रहता है। 

संभवतः इसीलिए सिद्धांतकारो ने सूर्य और ग्रहों के मंदोच्चों को भी चलायमान माना 

परंतु उनकी गति इतनी कम बतायी कि उनका चलना, न चलना, बराबर ही रह गया। 

मंदोच्च की गति कैसे नापी गयी 

यहाँ यह बता देना उचित होगा कि मंदोच्चों की गति नापना बहुत कठिन है 

और उतका सूक्ष्म मान जानने के लिए शक्तिशाली यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, 

जो सूर्य-सिद्धांत के समय में नहीं थे, और लगातार बहुत लंबे काल तक वेध करना 
चाहिए; या, कम-से-कम, इस काल के आदि और अंत में वेध करना चाहिए । 

सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की भगण-संख्याएँ जो ऊपर दी गयी हे उन्हें जानने के 

लिए आवश्यक वेध अपेक्षाकृत सरल हैं । तो भी निषचयात्मक रूप से यह बता 

सकना कि १,५७,७९, १७,८२८ दिनों में ठीक १,६०,३०,००,०८० तिथियाँ होती 

हे, अर्थात्‌ १,६०,३०,००,०८०--३० मास होते हैं, न एक कम, न एक अधिक, बहुत 

ही कठिन है। प्रशन यह उठता है कि क्या सचमुच वेध उस समय इतना सूक्ष्म होता 

था कि ये सब बातें ठीक-टीक बतायी जा सकती थीं, या केवल सुनी-सुनायी या दूसरों 

के बेधों पर आश्रित बातों पर ही ये बातें लिख दी गयीं और विभिन्न सिद्धांतकारों ने 

यह देख कर कि उनके समय में बेध और गणना में कितना अंतर पड़ता है बीज-संस्कार 

कर लिया । इसका उतर प्रसिद्ध ज्योतिषो भास्कराचार्य ने यों दिया है! :-- 

किंतु यह रीति केवल वही जान सकता है जिसने (ज्योतिषशास्त्र की) विशेष 

भाषा में कुशलता प्राप्त की हो, नक्षत्रादि स्थानों को जानता हो, और जिसने 

भूगोल-खगोल के बारे में अच्छी तरह सुना हो। अपने-अपने मार्गों में जाते 

हुए परह (सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र मंगल आदि), मंदोच्च, शी प्रोच्च तथा पात 

एक कल्प में इतने भगण करते हे, इसका प्रमाण आगम अर्थात्‌ परंपरागत 

ज्ञान हो हुँ । किन्तु अधिक समय बीतने के कारण लेखकों, अध्यापकों, तथा 

पढनेवालों की भूल से आगम अनेक हो गये हँ । इसलिए wer होता है कि 

कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि ऐसा कहा जाय कि जो आगम 


` सिद्ांत-शिरोमणि, गनिताध्याय । संस्कृत मूल के लिए सुयं-सिदधांत का 
विज्ञान-भाष्य देखें (पृष्ठ ३७); यहाँ महावीरप्रसाद कृत अनुवाद दिया गया है। 
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गणित के अनुसार खरा सिद्ध हो उसी को प्रमाण मानकर जो भगण निकलें 

वे ही माने जायें तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अत्यंत जानी पुरुष भी केवल 

रीति के जानन में समर्थ हो सकता हे, परंतु (केवल) रीति से ग्रहों के भगण 

की संख्या नहीं निकल सकती। [उसे वेध की आवश्यकता पड़ेगी, और वेष 

से भी वह पूर्णतया सफल नहीं हो सकता ।] कारण यह है कि मनुष्य की 

आमु बहुत थोड़ी होती है और उपपत्ति जानने के लिए ग्रह को प्रति दिन वेष 

करना होता है, जब तक कि भगण (कई बार) पूरा त हो जाय, और शनि 

का एक भगण तो ३० वर्षों में पूरा होता है; मंदोच्चों के भगण अनेक शता- 

ब्दियो में पूरे होते है। इसलिए यह कार्य पुरुष-साध्य नहीं है। इसलिए 

बुद्धिमान गणक, किसी ऐसे अगम को मानकर जो उस समय ठीक समझा जाता 

हो और जिसकी गणना की कुशलता प्रतिष्ठाप्राप्त गणको ने स्वीकार कर लिया 

हो, अपनी गणित तथा गोल संबंधी ग्रहों को दिखाने के लिए, तथा भ्रमवश जो 

कुछ अनर्थकारी दोष आ गये हैं उनको दूर करने के लिए, दूसरे ग्रंथ बनाते हे । 

भास्कराचायं का जन्म सन १११४ ६० में हुआ था।. ऊपर के उद्धरण से 

स्पष्ट हूँ कि भास्कराचार्य सूयं, चंद्रमा, बुध, शुक्र आदि का भगणकाल वेध से ठीक-ठीक 

निकालना असंभव समझते थे। भारतीय ज्योतिषियों में से सबसे अधिक विस्तृत 

और विशद सिद्धांत भास्कराचार्य का ही है । यदि वे इस काम को असंभव संमते 

थे तो उनके कई पीढ़ी पहले वाले ज्योतिषी भी स्वयं भगण-संख्याएँ न निकाल सके 

होंगे। इससे कुछ लोग अनुमान करते हे कि ये संख्याएँ प्रथम बार विदेश से आयीं 

और तब विविध ज्योतिषियों ने आवश्यकतानुसार उनमे सुधार कर लिया। मयके 

असुर होने से भी संकेत मिलता है कि सूर्य-सिद्धांत का अधिकांश विदेश से आया। परंतु 

यह भी विचारणीय हूँ कि सुधार करने के बाद कुछ बातों में सूर्य-सिद्धांत के धुवांकों 
सै निकाला फल टॉलमी के ध्रुवांकों से निकाले गये फल से अधिक शुद्ध होता था' । 


सूर्य-सिद्धांत के आगामी तीन इलोकों में बताया गया हूँ कि सृष्टि के आरंभ से 
किसी इष्ट समय तक सावन' दिनों की संख्या कैसे जानी जा सकती हँ । इन दिनों 


१ सूर्य-सिद्धांत का का ० ५३ । 
१ सावन दिन साधारण दिन को कहते थे, जिसे सूर्योदय से आगामी सूर्योदय तक 
नापा जाता था । दिब्य दिन, नाक्षत्र दिन, आदि, से स्पष्ट करने के लिए ही इसे . 
सावन दिन कहते थे । 
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को सम्मिलित रूप से द्युगण या दिनराशि कहा गया हे । पीछे इसी को अन्य सिद्धांत- 
कार अह्ण कहने लगे । तीनों शब्दों का अयं एक ही है । 

अहं की गणना में बड़ी-बड़ी संख्याएँ आती हैँ। उदाहरणतः, १९७९ 
बिक्रमीय की बसंत पंचमी (माघ सुदी ५) तक का अहर्गण 

७,१४,४०,४१,३१,६०३ 

है'। इसी से करण ग्रंथों की सहायता से गणना करने में सुगमता रहती हे । करण- 
अथं में कल्प की आदि से या कलियुग के आरंभ से गणना करने के बदले किसी निकट 
दिनांक से ही गणना की जाती हे । परंतु सिद्धांत का ही स्थान विद्वानों में अधिक 
ऊँचा रहा है । 

फिर, इष्टकाल कौन-सा वार है और वर्षपति तथा मासपति कौन-कौन हें 
इसे जानने की रीति बतायी गयी है। मासपति और वर्षपति सूर्य, चंद्रमा, मंगल 
आदि ग्रह ही होते हे और साधारण काम के लिए वे महत्त्वपूर्ण नहीं है । 

इसके बाद बताया गया है कि फिसी विशेष ग्रह की मध्यम स्थिति कसे जानी 
जा सकती हूँ । कलियुग के आरंभ में इनका स्यान ज्ञात हे ही । युग में भगणों की 
संख्या भी ज्ञात हुँ । इसलिए साधारण अंकगणित से ग्रहों की स्थिति ज्ञात हो जाती 
हूँ। इसी प्रकार पात और मंदोच्च की भी स्थितियों के लिए नियम बताये गये हैँ । 

word इलोक में यह है: 

'बिस्तरेणेतवुदितं संक्षेपाद्व्यावहारिकम्‌ | 
मध्यमानयनं कार्य प्रहाणामिष्टतो पुगात्‌ ॥ 

ret ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति अब तफ विस्तार के साथ कही 
गयी हँ; परंतु व्यवहार के लिए इष्ट युग से ही यह काम संक्षेप मे करना चाहिए | 

इससे स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धांत का रचयिता भी यह अनुभव कर रहा था कि 
सूष्टि के आरंभ से गणना करना निष्प्रयोजन बहुत-सा कार्य बढ़ा देता है । 


पृथ्वी की नाप 

इसके बाद पृथ्वी की नाप बताई गयी है (८०० योजन), फिर पृथ्वी की परिषि। 
सभी जानते हे कि व्यास को ३:१४१६ से गुणा करने से परिधि निकलती है । सूर्य 
सिद्धांत में 4/ (१०) अर्थात ३१६२ से गुणा करने को कहा गया है। इससे 
संम्निकट माने निकलेगा, जिसमें लगभग $ प्रतिशत, अर्थात एक प्रतिशत से कम, की 


'विज्ञान-भाष्य, Jo ५७। 
इति० १० 
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अशुद्धि रहेगी । विषुवत के समानांतर किसी विशेष स्यान से होकर जाने वाले 
लघुवृत्त की परिधि जानने का सुत्र भी दिया गया है, जो पूर्णतया शुद्ध है । 
मध्य याम्योत्तर रेखा वह बतायी गयी है जो अवंती (उज्जैन) से होकर जाती 
हैं। इसी रेखा पर रोहीतक (संभवतः वतमान रोहतक) है यह भी बताया भया हू । 
आगे के तीन इलोकों में बताया गया है कि किसी स्थान का देशांतर कैसे नापा 
जा सकता है । वर्तमान समय में रेडियो-संकेतों से देशांतर जाना जाता है । 
इसके पहले तार-संकेतों से जाना जाता था। सूर्य-सिद्धांत में सर्व See 
के आरंभ या अंत को देखकर देशांतर नापने का आदेश हँ । 
मध्य याम्योत्तर से पुर्व या पश्चिम बाले स्थानों में दिन का आरंभ कब से मानना 
चाहिए यह बता कर नियम दिया गया हूँ जिससे सूर्य, चंद्र, मंगळ आदि का मध्यक 
स्यान, मध्यानि से इच्छानुसार घड़ी आगे या पीछे, जाना जा सकता है । इस प्रकार 
इष्ट समय पर इन आकाशीय पिंडों का भोगांश जानने का संपूर्ण और ब्योरेवार नियम 
है। उसके बाद के एलोकौं में इसकी गणना बतायी गयी है कि चंद्रमा, मंगल, आदि, 
रविमार्ग से कितना उत्तर या दक्षिण हटे रहते हे; दूसरे शब्दों मे, उनका शर क्या है। 
स्पष्टाधिकार ना 
प्रथम अंध्याय का नाम हूँ मध्यमाधिकार, क्योंकि इसमें सूर्य आंदिं की मध्यक 
स्थितियाँ हे, अर्थात वे स्थितियां जहाँ सूर्य भादि दिखायी. पड़ते यदि वें सदा समान 
वेग से चलते और औसतन उतने ही काल में एक चक्कर लगाते जितने में वे वस्तुतः 
लगाते ह्‌ । द्वितीय अध्याय का नाम स्पष्टाधिकार है । इसमें बताया गया है 
कि सुर्य आदि की मध्यक स्थितियों में क्यौ-क्या संशोधन करना चाहिए जिसमें संशो- 
fart स्थितियाँ वही हो जाये जो आकाश में वस्तुतः रहती हे. | प 
पहले तो एक व्यापक सिद्धांत दिया गया हूँ कि सूर्य आदि क्यों मध्यक वेग से. 
कभी गीम्रतर चलते हैं, कभी मंदतर । इस सिद्धांत का सारांश यह है कि अंतरिक्ष 
में बायु-धाराएँ हैं जो उनको नियमित रूप से इधर या उपर खोंचती रहती हैं। .फिरू. 
शत्रतर, शीघ्र, सम, मंद, मंदतर वेग बताये गये ह 
2. तैरह इोकों में ज्या-सारणी बतायी गयी है, जो पर्याप्त शुद्ध है । बसेस 
ने बताया है कि ये ज्याएँ पहले कैसे निकाली गयी होंगी और फिर उनकी वृद्धि 
की जाँच करके उनकी गणना के लिए अधिक सुगम नियम कैसे बने होगे! । . उप 


"कलकत्ता वाला संस्करण, पृष्ठ ६१। “ ई 


सूपं -िद्धांत १२३९ 


ब्ध साक्ष्य की जाँच से वरजेस का विश्वास है कि ज्या की सारणी अवश्य भारत मॅ 
बनी होगी । 
ज्याकी सारणी बनाने में वृत्त की परिधि और व्यास की निष्पत्ति की 
आवश्यकता पड़ती है और यहाँ ५/(१०) के बदले प्रायः पूर्णतया शुद्ध मान लिया गया 
है । इससे स्पष्ट है कि शुद्ध मान 
सिद्धांतकारों को ज्ञात था, केवल 
सुविधा के विचार से, स्थूल गणना 
|. के लिए, उसका मान १/ (१०) 
भी ले लिया जाता था। 
यदि wan कोई कोण 
हैं और विदु ग से भुजा खग पर 
लंबे गघ गिराया गया हे तो ख 
गघ--खग के मान को कोण 
क खग की 'ज्या' कहते हें। यह आधुनिक परिभाषा है । सूर्य-सिदांत में खग 
को ३४३८ मान लिया गया है और तब बताया गया है कि विविध कोणों के 
लिए ग घ का मान कितना होता है और गघ के मान को ज्या कहा गया है। 
एक समकोण को २४ बराबर भागों में बाँट कर एक भाग, दो भाग, तीन भाग, 
* इत्यादि की ज्याएँ बतायी गयी हे । ज्या की आवश्यकता कई गणनाओं में 
पड़ती है । 
आगामी श्लोक में बताया गया है कि सूर्य की परम क्रांति, अर्थात महत्तमं क्रांति, 
कितनी होती है; वस्तुतः परम क्रांति की ज्या बतायी गयी है। फिर उसी इलोक में यह 
भी बताया गया है. कि किसी अन्य अवस्था में क्रांति की गणना कैसे की जा 
सकती है । 
इलोक २९, में बताया गया है कि मंदोच्च, शीघ्र, केंद्र, पद, मुजज्या. और, / 
wife की गणना कैसे करनी चाहिए। हाँ केंद्र शब्द संस्कृत नहीं है, क्योंकि, इसके 
बहे की पुस्तकों में इसका प्रयोग नहीं होता था।  वरजेस ने, लिखा है कि केंद्र 
औक शब्द 6०70 (कटन) है, और ग्रह के स्पष्ट स्थान निकालने की नींव में ही. 
इस शब्द के आने में गढ़ रहस्य है। 
सारणी से ३ अंश या इसके दुगुने, तिगुने आदि की ही ज्या जानी जा सकती 
है? अब बताया गया है कि अन्य कोणों की ज्या किस प्रकार जानी: जा, सकती है? 
नियमे दिया गया हैं ag सरळ अंतु:क्षेपण का.निग्रम है.1. . ..” « 
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चौतीसवें और उसके बाद वाले इलोकों में बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा, 
मंगल आदि का स्पष्ट स्थान कैसे ज्ञात किया जा सकता है । इसके समझने के लिए 
साथ के चित्र पर बिचार करें। गणना के लिए कल्पना की जाती थी कि पिंड 
एक छोटे से वृत्त पर समान वेग से चलता है शौर उस वृत्त का केंद्र समान वेग से दूसरे 
वृत्त पर चलता है । छोटे वृत्त को सूर्य-सिद्धांत में मंद-परिधि कहा गया है। बडा 
वृत्त वही है जिस पर पिंड की मध्यक स्थिति रहती है; वस्तुतः मंद-परिधि का बंदर 
fire की मध्यक स्थिति हूँ १ 

उदाहरण के लिए सूर्य पर विचार करें। चित्र में पृ पृथ्वी हैँ । मध्यक 
सूयं' वृत्त म,, म, म, पर चलता है। जब मध्यक सूर्य विदु म, पर रहता है तब 
वास्तविक सूर्य स, पर रहता है। जब तक मध्यक सूर्य म, से म पर जाता हूँ तब तक 


वास्तविक सूर्य fag स पर पहुंचता हें, और जब मध्यक सूर्य म, पर पहुँचता ह तब 
वास्तविक सूर्य बिंदु स, पर पहुँचता हे । इस प्रकार वास्तविक सूर्य कक्षा स, स स, 
पर चलता है। गणित से सिद्ध किया जा सकता है कि कक्षा स, सस, एक वृत्त है 
जो मध्यक सूर्य की कक्षा के ठीक बराबर है, परंतु पृथ्वी कक्षा स, सस, के केंद्र पर 
नहीं है। परिणाम यह होता हूँ कि गणना के अनुसार सूर्य की दूरी जो निकलती है 
बह समय के अनुसार कभी कम, कभी अधिक रहती है और इसी प्रकार सूर्य की दैनिक 
कोणीय गति भी न्यूनाधिक निकलती हुँ, और ये दोनों गणना-प्राप्त मान वास्तविक 
मान के प्रायः बराबर होते हे । 


१ अर्थात सूयं की मध्यक स्थिति, अथवा वह कल्पित विदु जो वास्तविक सूर्य 
के औसत कोणीय वेग से और औसत दूरी पर चलता है। 


लिदा ee 


मंद-परिधि में सूर्य के एक चक्कर लगाने का समय ठीक उतना ही माना जाता 
है जितने में मध्यक सूर्य अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाता है, परंतु चंद्रमा के लिए 
दोनों के चक्कर लगाने का समय एक नहीं माता जाता। मंगल आदि ग्रहों में भी 
सूर्य की ही तरह मंद-परिधि में वास्तविक ग्रह के चक्कर लगाने का समय और मध्यक 
ग्रह के चक्कर लगाने का समय एक माना जाता हुँ, परंतु इन ग्रहों के लिए और 
भी काम करना पड़ता है, जो, कुछ कठिन होने के कारण, यहाँ नहीं समझाया 
जायगा । 
टालमी से तुलना 

जब सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निकालने की रीति की तुलना टालमी 

की रीति से की जाती हूँ तो कई बातों में विभिन्नता दिखायी पड़ती है। चंद्रमा 
का स्थान टालमी के अनुसार गणना करने पर कुछ अधिक सच्चा निकलता है । वर्त- 
मान गणित से तुलना करने पर सूर्य-सिद्धांत की रीति बहुत स्थूल है विशेष कर चंद्रमा 
की स्पष्ट स्थिति जानने की रीति । वर्तमान रीति से चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निका- 
छने के लिए कई सौ संशोधन करने पड़ते हे । ब्रिटिश तथा अन्य पाइचात्य नाविक 
पंचांगों के लिए ग्राउन' की चंद्र-सारणियों से काम लिया जाता है, जो दो बड़े 
आकार के मोटे खंडों में छपा हे; एक साल की चांद्र स्थितियों की गणना में कई 
व्यक्ति पाँच-छः महीने तक गणना करते हे, गणक-मशीनों की सहायता लेते हें और 
वेध-प्राप्त बीज संस्कार करते हँ । इतना करने पर भी सूर्य-प्रहण की. गणना में 
बास्तविकता से तुलना करने पर कुछ सेकंड का अंतर रह ही जाता है ।... इसलिए 
कोई आश्‍चर्य न होना चाहिए कि सूर्य-सिद्धांत के अनुसार गणना करने पर घंटे, दो घंटे 
का अंतर पड़ जाता है। सूर्य-प्रहण की गणना के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट 
स्थितियाँ सूक्ष्मता से ज्ञात रहनी चाहिए। सूर्य का स्थान तो प्रायः ठीक ही ज्ञात 
रहता है । चंद्रमा की स्थिति में कुछ अनिश्चितता आधुनिक गणित में भी रह जाती 
है। इसी से सूर्य-ग्रहण के लिए गणना-प्राप्त समय में कुछ त्रुटि रह जाती है । 
__ सूये-सिांत में एक अन्य सूक्ता भी छायी गयी हैँ। मंद-परिधि को सब 
स्थितियों में एक ही व्यास का नहीं माना गया है । माना गया ह कि इसका व्यास 
एक ओर अधिक रहता हँ, और जैसे-जैसे इसका केंद्र मध्यक ग्रह की कक्षा की दूसरी 
ओर पहुँचता है तैसे-तैसे इसका व्यास घट कर लघुतम हो जाता है। 


१ दलो गोरशप्रसादः चंद्र-सारणी (काशी-नागरीप्रचारिणी सभा) । 
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ग्रहों की स्थितियों की गणना बताने के बाद इसकी गणना बेतायी गयी है कि 
किसी दिन कौत-सी तिथि है यह कैसे जाना जाय। फिर करणों की गणना बतायी 
आयी है ।' 
'त्रिप्रश्‍नाधिकार 

तिप्रदनाधिकार में तीन वि्रयों पर विचार किया गया है; दिशा, देश 
और काल (समय) । पहले > 
तो संकु स्थापित करने के ५४ 1 


लिए आदेश है : 

जल के द्वारा शोष 0 
'कर समतल किये हुए पत्थर oJ 
'के तल पर अथवा वजलेप 
(सी, चून भादिके मिश्रण) 


सै बने हुए समतल चबूतरे शंकु की र्ल bald say अपा te कर 


'पर शंकु के 'अनुसार इष्ट 
अंगुल (अर्थात इच्छानुसार 
जाप)कै व्यासार्ध का एक वृत्त 
काँचो । इस वृत्त के केंद्र में 
बारेहअंगुलका एक अकु संब 
Sect स्थापित करो ।'इसकी 
छाया की नोक मध्याह के 
ag ओर पोछे पूर्वोक्त वृत्त ee 
को जहाँ-जहाँ स्पर्श करे वहाँ- 

अहो वृत्त पर विदु बना दो; 

इन दो बिंदुओं को पूर्वाह्न और 
अपराह्न बिंदु कहते हैँ। फिर 

इन दो चिदुओ के बीच में तिमि 
हारा (अर्थात मछली की ph 
आइति की ज्यामितीय रचना उत्तर-दक्षिण दिशा जानने की रौति। - 


१ करण, योग आदि क्या हैं यह इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में बताया गया है । 


ee ० ००५५७०७७*ीमी 


सूर्य-सिद्धोंति eg 


करके") उत्तर-दक्षिण रेखा खींचो। उत्तर-दक्षिण दिशाओं के बीच में-तिमि द्वारा 
पूरब-पच्छिम रेखा लींचो। र 

यहाँ शंकु की सब नाप नहीं बतायी गयी हँ । 

भारतीय ज्यौतिष seth में कहीं भी यंत्रों का व्योरेवार वर्णन नहीं हे, परंतु 
जान पढ़ता हूँ कि संकु उस समय एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता था । 'इसंका वर्णन 
शुर्य-सिदात में हैं ही । अन्यत्र भी इसका वर्णन मिलता है । 

इलोक ५ से ८ तक में छाया संबंधी परिभाषाएँ तथा आदेश है । 

इलोक ९ और १० में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात बतायी गयी है । कहा 
गया है: 

एक युग में नक्षत्र-बक्र ६०० बार पूर्व की ओर लोलके की तरह आन्दौछत करती 
है। इस ६०० को इष्ट अहर्गण से शुणा करके महायुगीय सावम दिलों की संख्या से 
भाग देने पर जो आये उसका भुज बना कर भुज से ३ को गुणा करके १० से भांग दे 
दो। ऐसा करने से जो कुछ आये वही अयनांश कहलाता है । ग्रहों (अर्थात सूर्य, 
चंद्रमा, मंगल, आदि) के स्थानों में इसका संस्कार देकर (जोड़ करं) ग्रहों की कांति, 
छाया, चरदल, इत्यादि जानना चाहिए ।” 
अयन 

इस इलोक का महत्त्व यह है कि इसमें अयन की गणना बतायी गयी है ।. अयन्‌ 
को समझने के लिए ध्यान दें कि 
आकाश में तारे, ग्रह, चंद्रमा, 
सूर्य, सब पूर्व क्षितिज पर उदित 
होते हैं: और मोटे हिसाब से 
२४ घंटे में एक चेगकर'लगाकर 
दूसरे दिन फिर 'पूर्व क्षितिण पर 
पहुँच जाते' हे । ` आकाशीय 
feral की यह दैनिक गति 21 
यदि आकाश को गोले से 
'निरूपित-किया जाय और इस 


-१ यह बही रचना हे जिससे दी हुई सरल रेखा पर लंब-अ्थेक खड़ा किया. 
जातां हे 1 भौ क जे 
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पर तारों के दैनिक मार्गे अंकित किये जायें तो वे सब समानांतर वृत्त होंगे। इस 
गोळे को हम खगोल कहेंगे । खगोल के केंद्र से जो रेखा gales सब वृत्तो के समतल 
पर लंब खींची जा सकती है वही खगोल का अक्ष है । अक्ष खगोल को दो बिदुओ में 
काटता है जिनमें से एक उत्तर धुव है और दूसरा दक्षिण भुव । इन दोनों धुवों 
के ठीक मध्य में रहने वाला खगोल पर खींचा गया वृत्त विषुवत कहलाता हुँ । 

हम खगोल पर सूर्य की स्थिति भी अंकित कर सकते हं. । यदि हम शाकु 
की छाया देखें तो हमें सूर्य की दिशा और उन्नतांश (ऊंचाई) ज्ञात हो जाती है, और 
इससे खगोल पर सूर्यं की 
स्थिति का पता चल जाता 
है। यदि हम प्रतिदिन 
मध्याह्न पर सूर्य की स्थिति 
ज्ञात करके उसे अपने खगोल 
पर अंकित करें तो एक वर्ष 
में ज्ञात होगा कि सूर्य एक 
वृत्त पर चलता है, जिसे 
हम रविमार्ग कहेंगे। हम 
देखेंगे कि रविमागं विषुवत 
को दो व्यास्तः सम्मुख 
(अर्थात आमने-सामने के) 
विन्दुओं में काटेता हुँ । 
इनमें एक वसंत विषुद बिंदु खगोल । 
(संक्षेपतः वसंत विषुव) है रविमार्ग Pager त को लगभग २३३ अंश के 
और दूसरा शरद विपु बिदु। ग पर काटता है । 

यदि वसंत विषुव विदु का स्यान समय-समय पर खगोल पर अंकित किया जाय 
तो पता चलेगा कि वसंत विषुव (और इसलिए शरद विषुव भी) तारों के सापेक्ष 
धीरे-धीरे खिसकता रहता हे । इसी को अयन कहते हें। यह गति बड़ी ही धीमी 
है। एक चक्कर लगाने में विषुव को लगभग २६,००० वर्ष लगता है । 

अब गति-विज्ञान के नियमों से सिद्ध कर दिया गया है कि विषुद बराबर ही 
एक दिशा में चलता रहेगा और समय पा कर चक्कर पूरा कर लेगा। परंतु केवल 
बेध से बताना असंभव हुँ कि विषुव चक्कर लगायेगा या कुछ दूर जा कर लौट आयेगा। 
सूर्य-सिद्धांत का मत है कि विषुव बराबर एक ही दिशा में नहीं चलता, यह अपनी 
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औसत स्थिति के इधर-उधर दोलन किया करता है, जैसे तागे से लटका 
हुआ लंगर । 

सूर्य-सिद्धांत में जो बातें दी हे उनसे यह परिणाम निकलता है कि विषुव एक 
वर्ष में ५४ विकला चलता है । गणना से यह ज्ञात है कि सूर्य-सिद्धांत के समय में 
विषुव प्रति वर्ष ५० विकला ही चलता रहा होगा। इस प्रकार दोनों में कुछ अंतर 
है, परंतु अयन का नापना इतना टेढ़ा है कि आइचयं होता है कि कैसे इतनी सूक्ष्मता से 
इसे उस काल में किसी ने नापा होगा । अयन का पता यवन (ग्रीक) ज्योतिषी 
हिपाकंस ने लगाया (पृष्ठ १२१ देखो) और उसने कहा कि अयन ३६ विकला प्रति वर्ष 
से कम न होगा । प्रसिद्ध टालमी ने अयन को अधिक सूक्ष्मता से तापने के बदले 
३६ विकला प्रति सेकंड को ही शुद्ध मान लिया । जिन लोगों की यह धारणा है कि 
ज्योतिष संबंधी सब सूक्ष्म ज्ञान भारत में ग्रीस से आया यह नहीं “बता पाते कि 
भारतीयों ने अयन का इतना अच्छा मान कैसे प्राप्त किया । हम देख चुके हैं (पृष्ठ 
५६) कि पहले कृत्तिकाएँ वसंत विषुव पर थीं। क्या कोई पारंपर्ये था जिससे 
सूर्य-सिद्धांत के समय के ज्योतिषी अनुमान कर सकें कि शतपथ ब्राह्मण के काल से उस 
समय तक लगभग कितने वर्ष बीते थे और इस प्रकार अपने समय में विषुब की स्थिति 
को देख कर वे गणना कर सकें कि इतने वर्षों में विषुव इतना चला तो एक वर्ष में 
कितना चलता होगा? कम-से-कम इतना तो है. कि सूर्य-सिद्धांत के अनुसार 
विषुव इधर-उधर २७ अंश तक दोलन करता है और कृत्तिका से सूर्य-सिद्धांत के समय 
तक विपुव कुल २६३ अंश चला था। बहुत संभव है कि २७ अंश इसीलिए चुना 
गया हो; सिद्धांतकार का विश्वास रहा होगा कि पुरानी स्थिति फिर आयेगी । 

कुछ पाइचात्यों को संदेह है; वे समझते हे कि संयोगवश ही भारतीयों का 
पूर्वोक्त मान इतना सच्चा निकला । 


क्या वसंत विषुव दोलन करता है ? 

हम देख चुके हें कि वर्तमान सूर्य-सिद्धांत में और वराहमिहिर के समय में उप- 
won सू्य-सिद्धांत में अंतर है । अब प्रश्‍न यह उठता हँ कि क्या सूर्य-सिद्धांत के 
प्राचीन रूप में भी अयन की चर्चा थी। ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त में अयन की 
कोई चर्चा नहीं की हँ, यद्यपि वह वराहमिहिर के बहुत पीछे हुआ, और इसलिए प्राचीन 
सूय-सिद्धांत के बहुत ही पीछे । इससे संभावना यही जान पड़ती है कि सूर्य- 
सिद्धांत के प्राचीन पाठ में अयत न रहा होगा। जब हम इस पर विचार करते हें 
कि शंकु की छाया वाले अध्याय में अयन बताने के बदले इसे प्रथम अध्याय में बताना 
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'अंधिकै उचित होता, और इस पर भी विचार करते हे कि इस अंध्याय के इलोक ८ 
तक शंकु-छाया संबंधी बातें हे और ग्यारहवें इलोक से फिर छाया-संबंधी बातें आरंभ 
-हो नाती हें, तो संदेह को कुछ पुष्टि ही हो जाती है । भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ 
'सिदधोत-शिरोमणि में यही लिखा है कि विधुव धरांबर एक दिशा में चलता रहता है, 
"परतु उनके भाष्यकारों ने उस सिद्धांत को ठीक नहीं माना; वे यही मानते थे कि 
"विषुव दोलन करता हूँ, और भारत से यह अशुद्ध सिद्धांत अरब में और वहाँ से 
आरंभिक यूरोपीय ज्योतिष में भी पहुंच गया' । 


शंकु. की छाया 
बारहवे इलोक में उस दिन मध्याह्न काल के क्षण दांकु-छाया पर विचार 
'किया गया है जिस दिन सूर्य विषुवत पर रहता हँ । आगामी इलोक में शंकु-छाया 
Rear का अक्षांश जानने की रीति बतायी गयी है । आगे चलकर बताया गया है 
"कि मध्याह्न पर छायो'त्ताप कर किस प्रकार सूर्य की क्रांति नापी जा सकती है और 
अससे सूर्य के भोगांश की गणना की जा सकती है । इसी प्रकार के अन्य कई एक 
शंकु और छाया से संबंध रखने वाले प्रपत्ों के लिए नियम दिये गये हें । बयालिसवें 
लोक में दाँकु की छाया की नोक का मार्ग 'खींचने की रीति बतायी मपीहैँ। इस 
भार्ग क़ो बृत्त मान लिया गया है, जो ठीक नहीं है)  आस्कराचायं ने भी स्वीकार 
'किपा की .कि यह तिम अगुद हँ 
1 „सके ब्ाद:बताया-शया है कि लंका और इण्ट स्यान में मेष आदि राशियों 
के उद्यंकील की आणला 'किस अकार की जा सकती हैँ। भारतीय ज्योतिष. 
आंथो में "लंका वहै विदु जहाँ उज्जैन की यास्योत्तर रेखा भूमध्य रेखा को काटती है । 
यह बिंदु श्रीलंका (वर्तमान सीलोन) से दुर है । . रूप्त' जानने की रौति भी 
बतायी गयी है । * 


चंद्रग्रहणाधिकार 


'अंडेग्रहणाधिकार नामक चौथे अध्याय के पहले लोक में बताया गमा ह कि 
र्य का व्यास ६५०० योजनः है और जंद्रमा'का ४८० योजन । सूव-सिदाँत ने 


` ' बरजेस, पृष्ठ ११९। 
. इष्ट समय पर रविसार्ग का जो fag क्षितिज पर रहता हं बही उस 
समय का लग्न (अर्थत लगा हुआ fag) कहलाता है। 
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अथंम अध्याय में ही बता दिया है कि पृथ्वी का व्यास १६०० योजन हैँ ।'. इस प्रकार 
“चंद्रमा का व्यास सूर्य-सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के व्यांस का ०३३ है; वास्तविक 
नापे लगभग ०२७ है । इस प्रकार चंद्रमा का व्यास सूर्य-सिद्धांत में एक प्रकार से 
बहुत शुद्ध है।.. ey सूर्य का व्यास बहुत अशुद्ध है । 

चंद्रमा के व्यास की नाप किस प्रकार प्राप्त की गयी थी इसकी चर्चा कहीं नहीं 
हँ । कोणीयं व्यास का अनुमान तो रहा ही होगा । . परंतु इससे अनुरेख घ्यास-का 
पता तभी लग सकता है जब चंद्रमा की दूरी ज्ञात हो । दूरी नापने के लिए आवश्यक 
है कि नापा जाय कि दो स्थानों से देखने पर चंद्रमा की दिशाओं में कितना अंतर 
पड़ता है । प्रत्यक्ष है कि यह अंतर जितना ही अधिक होगा चंद्रमा की दूरी उतनी 
ही कम होगी; अंतर जितना ही कम होगा, दूरी उतनी ही अधिक होगी | परंतु 
दो स्थानों से चंद्रमा की दिशाओं का अंतर नापना सुगम नहीं है । इससे आर्चि 
होता है कि चंद्रमा की दूरी कैसे नापी गयी होगी। 

सूर्य की दुरी नापी नहीं गयी है । एक सिद्धांत पर उसकी दुरी को गणना 
कर ली गयी है । सिद्धान्त यह था कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि सब समान वेग 
से अंतरिक्ष में चलते हैं। परंतु यह सिद्धांत ठीक नहीं है । फलतः, इसके आधार 
पर निकाली गयी सूर्य की हरी भी अशुद्ध निकली और इसछिए सूर्य का व्यास भी 1 
सूयं-सिद्धांत के अनुसार सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग चौगुना हे 1 
आधुनिक वेधों से पता चलता है फि सूर्य इससे कहीं अधिक बड़ा है--उसका व्यास 
पृथ्वी के व्यास के १०० गुने से भी कुछ अधिक है । 

'पृथ्वी के अध॑-व्यास के सम्मुख चंद्रमा पर जो कोण बनेगा उसे चंद्रमा का 
कबन कहते हे ॥ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 'घटती-बढ़ती रहती है। इसी से लंबने 
भी घटता-बढ़ता रहता है। आधुनिक नापों के अनुसार इसका औसत मान लगभग 
५७ कला है, और वास्तविक मान लगभग ६१ कला और ५४ कला के बीच घटता- 
बढ्ता रहता है । सूर्य-सिद्धांत ने 'चांद्र लबन को स्थिर माना है और उसका भान 
५३३ कला लिया है। हिपाकंस ने चांद्र लंबन को अपनी नापों के अनुसार ५७ 
कला मौना था जो प्रायः शुद्ध है । परंतु हिपाकंस ने भी सूर्य की नाप बताने में 
गळती की । उसके पहले अपनी नापों के आधार पर अरिस्टाकंस की धारणा थी 'किं 
सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा कुल १९ गुनी दूरी पर है। परंतु यह मान बहुत ही अशुद्ध है। 
वस्तुतः सूय चंद्रमा की अपेक्षा लगभग ४०० गुनी दूरी पर है। परिणामतः, हिंपॉर्कस 
ने सयं का लंबन ३ कला माना । . सूर्य-सिद्धंत ने सूर्य का लंबन ४ सेकंड माना 
दोनों मान शुद्ध मान से बहुत अधिक हे । शुद्ध मान लगभग डे कला है । 


१४८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इसके बाद चंद्रग्रहणाधिकार में सूय और चंद्रमा के आभासी (कोगीय) व्यासों 
के जानने की रीति बतायी गयी है । तब यह बताया गया है कि चंद्रमा की कक्षा के 
पास पृथ्वी की छाया कितनी बड़ी रहती है । - सभी जानते हे कि इसी छाया में 
घुसने से चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रमा को राहु और केतु के ग्रसने की बात.तो 
जनता के संतोष के लिए पुराण आदि में कह दी गयी है । सूर्य-सिद्धांत के रचयिता 
को, तथा अन्य ज्योतिषियों को, ग्रहणों का ठीक कारण ज्ञात था और वे उसकी गणना 
भी कर सकते थे। नवाँ इलोक यह हें: 

'छादको भास्करस्येत्वुरघःस्थो घनवद्भवेत्‌ | 
भच्छायां प्राङमुखदचंद्ो विदात्यस्य भवेदसौ ॥ 

अथं--सू्य के नीचे आ जाने oe चंद्रमा उसको बादल की तरह ढक लेता है 
[इस प्रकार सूरय-प्रहण लगता हैँ|। पूर्व की ओर भ्रमण करता हुआ चंद्रमा भू छाया 
में प्रवेश कर जाता हँ, इस प्रकार चंद्रमा का ग्रहण लगता है । 

इसके बाद निम्न बातें जानने के लिए नियम बताये गये हें: ग्रस्त भाग का 
परिमाण ; सर्व-्रहण होगा, या खंड-प्रहण, या ग्रहण लगेगा ही नहीं; ग्रहण और 
सर्व-प्रहण कितने समय तक रहेगा; ग्रहण का आरंभ और अंत कब होगा ; सर्व- 
अहण का आरंभ और अंत कब होगा; ज्ञात समय पर कितना भाग ग्रस्त रहता है; 
ज्ञातप्रास किस समय दिखायी पड़ेगा; ग्रहण का चित्र । 

विषय के कठिन होने के कारण अधिक ब्योरा यहाँ देना उचित नहीं जान पड़ता। 
सूर्यग्रहणाधिकार 

इस अध्याय में १७ इलोकों में सूर्य-प्रहण की गणना करने की रीति बतायी 
गयी है। बड़ी बुद्धिमत्ता से कई एक नियम बनाये गये हें जो लगभग ठीक ह, परंतु 
कुल मिलाकर इतने संशोधन छूट गये हें कि अंतिम परिणाम बेकार ही रह जाता है । 
बरजेस ने २६ मई, सन १८५४ के सूर्य-ग्रहण की गणना अमरीका के एक नगर के 
लिए अपने सहायक भारतीय पंडित से सूर्य-सिद्धांत के अनुसार कराकर प्रकाशित 
की है और गणना में जहाँ कहीं अशुद्धता रह गयी थी उसका संशोधन भी कर दिया 
हँ । बड़े पृष्ठों पर छोटे टाइप में छापने पर भी गणना में लगभग २१ पृष्ठ लगे 
हं। अंतिम परिणाम यह निकला है कि आँख से देखे गये ग्रहण के समय और गणना 
द्वारा प्राप्त समय में पौने दो घंटे से अधिक का अंतर पड़ता हूँ । विज्ञान भाष्य में 
श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ने उदाहरण स्वरूप काशी के लिए संवत १९८२ के माघ 
कृष्ण अमावस्या के सूर्य-ग्रहण की गणना सूर्य-सिद्धांत के अनुसार की है। इस 
गणना में लगभग ४० पृष्ठ लगे हे। अंतिम परिणाम यह निकला है कि ग्रास का 


सूर्य-सिद्धांत १४९ 


परिमाण छगभग २६ कला है, अर्थात सूर्य के व्यास का तीन-चौथाई से अधिक भाग 
छिप जाना चाहिए और सूयण ६ घडी ४४ पल (दो घंटे से अधिक समय तक) 
लगा रहना चाहिए। परंतु वास्तव में यह ग्रहण लगा नहीं। काशी के जो लोग 
इस ग्रहण को देखने की चेष्टा में थे उन्हें भी ग्रहण नहीं दिखायी पड़ा और आधुनिक 
गणना से भी सिद्ध हुआ कि ग्रहण नहीं दिलायी पड़ता चाहिए। 


परिलेखाधिकार 


सूर्य-सिद्धात के छठवें अध्याय का नाम परिलेखाधिकार है। किसी-फिसी 
अति में इसे छेधकाधिकार भी कहा गया है । दोनों का अर्थ एक है । इस अध्याय में 
बया है यह पहले इलोक में बताया गया है: 

“छेद्यक, परिलेख या चित्र के बिना सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों के भेद का ठीक- 
ठीक ज्ञान नहीं होता कि बिब की किस दशा से ग्रहण का आरंभ होगा, और किस दिशा 
से मोक्ष, तथा ग्रास कितना होगा । इसलिए छेद्यक बनाने का उत्तम ज्ञान में 
कहता हूँ ।” 
इस अध्याय में २४ एलोक हँ । तेईसवें एलोक में कोई गणित नहीं है। वह 
wie: 

अर्धादूने सधूम स्यात्कृष्णमर्धाधिक भवेत्‌ । 
'विमुंचतः कृष्णताख्रं कपिलं सकलप्रहे ॥२३॥ 

अर्थ--जब चंद्र-बिब का आधे से कम भाग ग्रस्त होता है तब ग्रस्त भाग का 
रंग धुएँ की तरह होता है। आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काला देख 
पड़ता है। जब चंद्र-बिंब का बहुत-सा भाग प्रस्त हो जाता है और थोड़ा ही-सा बचा 
रहता है तब ग्रस्त भाग का रंग tae तांबे के रंग का होता है। परंतु सर्वग्रास 
ग्रहण का रंग कत्यई (अथवा लोबान के रंग का) होता है। [सूर्यग्रहण में सूर्य के 
ग्रस्त भाग का रंग सदैव काला होता है ।] 

अंतिम इलोक रोचक है : 

रहस्यमेतद्देवाला न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
देयं वत्सरयासिने ॥२४। 

अर्थ--परिहेख खींचने की विद्या देवताओं की गोप्य वस्तु है । यह विद्या 
ऐसे-वैसे आदमी को न बतानी चाहिए। अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य को 
जो एक वर्ष तक साथ रह चुका हो यह विद्या बतानी चाहिए । 

इसी से में भी पाठक को परिलेश खींचने की विद्या नहीं बता रहा हूँ! 
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ग्रहयुत्यधिकार और नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार 


सूयं-सिद्धांत का सातवां अध्याय ग्रहयुत्यधिकार है। इसमें बताया गया 
है कि ग्रह एक दुसरे के निकट कब और कहाँ देख पड़ते हैं और इनका शुभाशुभ फल 
क्या होता है। यह भी बताया गया है कि जब ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तब 
कहा जाता है कि वह ग्रह अस्त हो गया है । 
नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकार नामक आठवे अध्याय के नाम का अर्थ है वह अध्याय 
जिसमें नक्षत्रों और ग्रहों की युति (अर्थात एक साथ होने) पर विचार किया गया है। 
परंतु नक्षत्रों और ग्रहों की युति पर इस अध्याय में केवळ दो इलोक (१४-१५) हे. 
और वहाँ इतना ही कहा गया है कि पूर्वगामी अध्याय की रीति से यहाँ भी गणना करी । 
इस अध्याय का महत्त्व इसमें है कि नक्षत्रों और कुछ विशेष तारों की स्थितियाँ इसमें 
दी गयी हँ। इसका उद्देश्य यह था कि नक्षत्रों और ग्रहों की युतियों की ठीक गणना 
हो सके, परंतु हमारे लिए महत्त्व यह है कि इनसे हम सूर्य-सिदधांत के काल के विषय 
में महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाल सकते हे । 
तारों के निर्देशांक 
तारों के निर्देशांक (अर्थात वे अंक जिनसे तारों की. स्थितियां बतायी जा संकतीं' 
हें) आधुनिक ज्योतिष में दो प्रकार के ही अधिक उपयुक्त होते हें। बे हे (१) 
विषुबांश और क्रांति, तथा (२) 
भोगांश और शर। मान, लें साथ 
के चित्र में क वसंत. वियुव है, 
कल विधुवत है और रेखा तथ 
बिंदु, त से विषुवत पर गिराया 
गया .छंब है । तो'कथ को क 
विषुवांश कहते हें और तथ को 
क्रांति । : 
अब मान लो क र रविमार्ग है और रेखा त द बिंदु तसे क र पर गिराया गया 
छंब । तो कद भोगांश है और तद शर। 
परंतु सूर्य-सिद्धांत में धुवक और विक्षेप का प्रयोग किया गया हैं, जिनकी परिः 
भाषाएँ यों है: ‘ 
मान लो रेखा तथ रविमार्ग क र को विदु ध में काटता है और अ अश्‍विनी 
नक्षत्र का आदि बिंदु है । तो अश्व भुवक है और त घ विक्षेप । 
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यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि श्रुवक और विक्षेप को सूक्ष्मता से नापने 
की कोई रीति ज्ञात नहीं है । वस्तुतः भोगांश और शर भी नहीं नापे जाते । 
आधुनिक ज्योतिष में विधुवांश और क्रांति ये दोनों ही नापे जाते हें और तब, यदि 
आवश्यकता हुई तो, उनसे भोगांश और शर की गणना की जाती है । कारण यह है 
कि विशुवांश और क्रांति विषुदत के सापेक्ष नापे जाते हैं जो आकाश में स्थिर रहता 
है; इसलिए नाप सरल है और बहुत सूक्ष्मता से की जा सकती है; परंतु भोगांश 
शर, थ्रुषक, आदि रविमार्ग के सापेक्ष नापे जाते हैं और रविमार्ग भाकाश में स्थिर 
नहीं रहता। चीन के प्राचीन ज्योतिषी भी विषुवांश और क्रांति ही नापते थे, 
यद्यपि उस काल में समय नापने के लिए जल-घटी से कोई अधिक अच्छा प्रबंध नहीं 
था और विजुवांश नापने में समय की सच्ची नाप की आवश्यकता पड़ती है। 


sam और विक्षेप की नाप 

सूर्य-शिद्धांत तथा अन्य भारतीय ग्रंथों में रविभार्ग को ही अधिक महत्त्व दिया 
गया है । जैसा ऊपर की परिभाधाओं से स्पष्ट है, भोगांश और शर, अथवा भुवक 
और विक्षेप, ये दोनों पढतियाँ रविमार्ग से संबंधित हैं । पता नहीं कि सिद्धांतकार. 
इन्हें नापते थे, अथवा वे विषुवांश और क्रांति नापकर श्रुवक और विक्षेप गणना से 
निफालते थे । हम केवल अनुमान कर सकते हे कि यदि वे इसे नापते थे तो बाँस की 
तीली या तार से बने गोले का वे प्रयोग करते रहे होंगे । इस पर रविमार्ग तार या 
तागे से अंकित रहता रहा होगा और वेध करने के पहले वे केंद्र पर आँख लगा कर 
चमकीले तारों को देखकर खगोल की दिशा को ठीक करते रहे होंगे, । ' इसी यंत्र से 
अज्ञात तारों के निर्देशांक बे नापते रहे होंगे । बारहवें इलोक के उत्तरार्ध से इसका 
संकेत भी मिळता है, जो यों है: १ 

“गोले बध्वा परीक्षेत विक्षेपं भुबक स्फुटं ॥१२॥ 

अर्थ--गोळ नामक यंत्र बनाकर इन स्फुट ( संशोधित) विक्षेपों और भुवकों 
की परीक्षा करनी चाहिए । 

गोल यंत्र के बनाने की रीति तेरहवें अध्याय में दी गयी है । परंतु वस्तुतः 
यह ऐसा यंत्र नहीं है जिससे दस कला तक तारों का स्थान नापा जा सके। कोई 
और रीति रही होगी; संभवतः गणना । 


योग तारे 


सूर्य-सिद्धांत में तारों की स्थितियाँ बताने के लिए as संख्याएँ? दी अभयी हैं. 
और उनके संबंध में निम्न आदेश दिया गया है  - eal 
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प्रौच्यंते लिप्तिका आनां स्वभोगोऽय दशाहतः । 
भवन्त्यतीतबिष्ण्याना भोगलिप्तायुता श्वाः ॥१॥ 

अर्थ--(अश्विती आदि) तारों के जो भोग आगे बताये गये हें उनको दस से 
गुणा करके गुणनफल को गत नक्षत्रों की भोग-कलाओं में जोड़ने से जो आता है वही 
उन तारों के ध्रुवक! हे । 

यहाँ कला के लिए 'लिप्तिका' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो प्राचीन संस्कृत 
शब्द नहीं है; ग्रीक १७7०४ ( wea) से छिया गया जान पड़ता है। 

ऊपर के आदेश को समझने के लिए ध्यान देना चाहिए कि रविमार्ग को सत्ताइस 
बराबर भागों में बाटा जाता था और प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा जाता था । प्रत्येक 
भाग का नाम भी था और वही नाम उस तारका-पुंज (तारों के छोटे समूह) का भी 
था जो उस भाग में पड़ता था । प्रत्येक तारका-पुँज में से कोई एक प्रमुख तारा 
चुन लिया जाता था जो उस नक्षत्र का योग-तारा कहलाता था । अवश्य ही, योग- 
तारा नक्षत्र (रविमार्ग के सत्ताइसवें भाग) के ठीक आरंभ पर नहीं पड़ता था। 
सूयं-सिद्धांत में यह बताया गया है कि योग-तारा नक्षत्र के आदि विदु से कितनी दूरी पर 
है। दूरी को कलाओं में बताने के बदले दस कलाओं की एकाई लेकर बताया गया 
है जिसमें बढी संख्याओं का प्रयोग न करना पड़े । इन संख्पाओं से योग-तारों के 
धुव शात होते हूँ; आगे चलकर उनके विक्षेप भी बताये गये हें । फिर कुछ अन्य 
महत्त्वपूर्ण तारों के भी भुवक और विक्षेप बताये गये हे । 
सूय-सिद्धांत का काल 

एक बात सूर्य-सिद्धांत से पता नहीं चलता कि सूर्य-सिद्धांत के समय इन योग 
तारों के सापेक्ष, वसंत विषुव कहाँ था । परंतु इन योग-तारों की स्थितियों से अश्‍विनी 
नक्षत्र के आदि बिंदु का पता लग जाता है । प्रत्येक तारे से अलग-अलग गणना 
करने पर परिणाम भिन्न-भिन्न मिलते हे, परंतु उनका औसत लिया जा सकता है और 
औसत मान को सच्चा समझा जा सकता है । अब यदि हम यह कल्पना करें कि 
अरिविती का आदि बिंदु सूर्य-सिद्धांत के समय ठीक वसंत विधुव पर था, तो हम सूर्य- 
सिद्धांत का समय ज्ञात कर सकते हें, क्योंकि वसंत विषुव की वर्तमान स्थिति ज्ञात है 
आर उसकी वाषिक गति भी ज्ञात है। 


१ शुवक को ध्रुव भी कहते थे; इलोक में ध्रुव ही है; परंतु भ्रम से बचने 
के लिए सदा भ्रुवक शब्द का प्रयोग ही अधिक अच्छा हे । 


सूरय-सिद्धांत १५३ 


डाक्टर मेघताय साहा' ने अपने आचायं श्री प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त की तरह 
योग-तारों को, उनके सूर्य-सिद्धांत वाले और वर्तमान भोगांशों के अंतर के न्यूना- 
धिक होने के अनुसार तीन समूहों में ater है और उनका विश्वास है कि एक 
समूह के योग-तारों की नापें उस समय की हें जब सुर्प-सिद्धांत प्रथम बार 
रचा गया, दूसरे समूह के योग-तारों की नापें उस समय की हुँ जब प्रथम बार 
उसमें संशोधन किया गया और तीसरे समूह की नापें उस समय की हैं जब उसमें अंतिम 
बार संशोधन किया गया । परंतु सूर्प-सिद्धांत वाले और वर्तमान भोगांशों के अंतर 
अपने भौपषत से निम्न प्रकार विभिन्न हे: 
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इन त्रुटियो के देखने से ऐसा नहीं जान पड़ता कि बिना कृत्रिमता छाये उनको 
तीन समूहों में पृथक किया जा सकता है; भुटिपों को मान के क्रम में eat पर वे 
लगातार (धीरे-धीरे) बढ़ती हैँ। संभवत: सूर्-तिद्धांत के रचविता के नापने की 
रीति इतनी स्थूल थी कि ये त्रुटियाँ अपने-आप हो गयीं । 

साथ की सारणी में सूर्य-सिद्धांत के अनुसार योग-तारों के निर्देशांक दिये गये 
हे भौर उनकी तुलना आधुनिक मानों से की गयी है '। 

इन आंकड़ों से सूर्य-सिद्धांत का औसत काल लगभग ५०० fo आता है। 


१ देखें: रिपोर्ट ऑज दि कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी, भाएत सरकार; (प्रकाशक, 
काउंसिल आँव सायंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओल्ड मिल रोड, नयो बिल्ली) 


१९५५, पृष्ठ 
इनमें चार योग-तारों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी पहचान 


डोक से नहीं हो पायी है, और अंतर बहुत है। अन्य तारों के लिए अंतर, नक्षत्रों के 
क्रम में नहीं, मान के क्रम में यहाँ दिखाये गये हैं । 

Vad: पूर्वोक्त रिपोर्ट, पृष्ठ २६४ । 
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सूर्ष-सिद्ध/त १५७ 


अन्य अध्याय 

सुरष-सिद्धांत के नवें अध्याय का नाम है उदयास्ताधिकार । इसमें बताया 
गया है कि सूर्य के निकट जाने के कारण ग्रद कब अस्त और कब उदित होते हैँ और 
इसकी गणना कैसे की जाय । यह भी बताया गया है कि अभिजित, ब्र ्रहूदय, स्वाती 
विष्ठा और उत्तरभाद्रपद कभी अस्त नहीं होते क्योंकि वे बहुत उत्तर में हैं। 
चंद्रमा का उदय और अस्त आगामी अध्याय में बताया गया हे जिसका नाम है श्ंगो- 
श्रत्पधिकार। उसमें बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य से १२ अंश से कम दूरी पर 
रहता है तो अदृश्य रहता है । यह भी बताया गया है कि चंद्रमा के श्वंगों (नोकों) 
की स्थितियों की गणना किस प्रकार की जा सकती है । ग्यारहवें अध्याय का नाम 
पाताधिकार है । पात शब्द प्रायः विपत्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है। जब 
सूर्य और चंद्रमा की क्रोतियाँ बराबर होती हें तब विशेष विपत्ति की आशका समझ 
कर उसे व्यतीपात (बड़ी विपत्ति) कहा गया है । यह भी बताया गया है कि ऐसे 
अवसरों की गणना कैसे करनी चाहिए, और इस अध्याय के विषयों में से इतना ही 
गणित ज्योतिष से संबंध रखता हूँ । 

आगामी अध्याय भूगोलाध्याय है। आरंभ के इलोको में वे प्रश्‍न हैं जिनका, 
उत्तर पुस्तक के शेष अध्यायों में है । इन इलोकों का अर्थ नीचे दिया जाता है। एक 
बात विचित्र है कि इस अध्याय को अन्य अध्यायों की तरह 'अधिकार' न कह कर 
“अध्याय” ही कहा गया है और आगामी दो अध्यायों को भी अध्याय कहा 
गया है: 

(१) इसके उपरांत मयासुर ने सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए पुरुष को हाथ जोड़ 
कर प्रणाम करके और बड़ी भक्ति से पूजा करके यह पूछा: (२) हे भगवान, 
इस पृथ्वी का परिणाम क्या है? इसका आकार कैसा है और यह किसके आधार 
पर है? इसके कितने विभाग हे और इसमें सात पातालों की भूमि कैसे स्थित 
है? (३) सूर्य अहोरात्र की व्यवस्था कैसे करते हे और भुवनों को प्रकाशित 
करते हुए पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमते हैं? (४) देवताओं और असुरों के दिन- 
रात एक दूसरे के विपरीत क्यों होते हें और सूर्य का एक भगण (चक्कर) पूरा होने 
चर यह कैते होता है? (५) पितरों का दिन-रात एक मास का और मनुष्यों का 
६० घड़ियों का क्यों होता है? सब जगह एक ही प्रकार के दिन-रात क्यों नहीं होते ? 

(६) दिन, वर्ष, मास और होरा (घंटा) के स्वामी समान क्यों नहीं होते? ग्रहो 
के साथ नक्षत्र-मंडल कैसे घूमता है और इसका आधार क्या ४? (७) ग्रहों और 
नक्षत्रों की कक्षाएँ पृथ्वी से ऊपर कितनी-कितनी उँ बाई पर तथा परस्पर कितने अन्तर 


१५८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


पर हँ? इनके मान बया हँ और ये किस क्रम से स्थित हें? (८) ग्रीष्म ऋतु में 
सूर्य की किरणें बहुत तीब्र क्यों होती हे और हेमन्त ऋतु में वैसी क्यों नहीं होती ? 
ये किरणें कितनी दूर तक जाती हे; सौर, चंद्र आदि मान कितने हें और इनसे क्या 
प्रयोजन निकलता है? (९) हे भूतभावन भगवन, मेरी इन शांकाओं को दूर 
कीजिए; क्योंकि आप सर्वज्ञ हे, इसलिए आप के सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं 
को नहीं दूर कर सकता। (१०) भक्ति से कहे हुए मयासुर के इन दचनों को 
सुनकर सूर्याश पुरुष ने उससे फिर पहले के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा। 
(११) एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक तत्त्व सुनो जिसे में कहता हूँ, क्योंकि 
भक्तों के लिए में कोई वस्तु अदेय नहों समझता । 
इन प्रश्नों का उत्तर तो दिया ही गया है, ऊपर से पहले सृष्टि की कथा भी 

बतायी गयी है। यह कथा “वेदांत, सांख्य, श्रीमद्भागवत आदि में बताये गये 
सूष्टि-क्रम का मिश्रण है" । मयासुर के प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया है बहू 
स्पष्ट और शुद्ध है। उनका समझना विशेष कठिन भी नहीं है, परंतु स्थानाभाव 
से यहाँ नहीं दिया जा सकता । केबल एक-दो इलोक यहाँ उदाहरण-स्वरूप दे देना 
पर्याप्त होगा : 

अन्ये$पि समसूत्रस्या मन्यन्ते$धः परस्परम । 

अद्राइवकेतुमालस्था लंकासिङपुराधिताः ॥ ५२ ॥ 

सर्वत्रैय महीगोले स्वेस्थानमुपरिस्थितम्‌ । 

मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोर्ध्व क्व वाप्यभः ॥ ५३॥ 

अर्थ--बे भी जो एक ही व्यास पर रहते हँ एक दूसरे के बारे में सोचते हे 

कि दूसरा हमारे नीचे है, जैसे भद्रावश्व के लोग केतुमाल वालों को, और लंका के लोग 
सिद्धपुर वालों को, और इस भूगोल पर सब जगह लोग अपने ही स्थान को ऊपर 
स्थित मानते हे, परंतु पृथ्वी तो अंतरिक्ष में एक गोला है; इसलिए उसका ऊपर 
कहाँ है और नीचे कहाँ है? 
ज्योतिषोपनिषदध्याय 


सूर्य-सिद्धांत के तेरहवें अध्याय का नाम ज्योतिपोपनिषदष्याय है। wi 
बताया गया है कि ज्यौतिष यंत्रों को कैसे बनाना चाहिए। इन यंत्रों के बारे में इतना 
कम ब्योरा है कि ठीक पता नहीं चलता कि रचयिता के काल में भी ऐसे यंत्र बन पाये 


१ बिज्ञान-भाष्य, पृष्ठ १०४१ । 


सूं-सिद्धांत १५९ 


अया नहीं । चूँकि विषय महत्त्वू और साथ ही रोचक है, इसलिए कुछ चुने हुए 
इलोकों का अर्थ नीचे दिया जाता है: 

“कड़ी का अभीष्ट नाप का एक गोला बनाकर ' इसमें छेद करके एक डंडा कस देना 
चाहिए जो उस काठ के गोले के केंद्र से होकर जाय और दोनों ओर निकला रहे और 
धुरी का काम करे। इसी दंड में दो TTT TT बाधो, जिनके बीच में विषुवत-वृत्त 
हो। इन तीनो वृत्तो मे से प्रत्येक 
को ३६० अंशों में बाँट दो ।" 

इसके बाद अनेक वृत्त 
बाँधने का आदेश है । इन वृत्त 
से ज्योतिष की बातें समझने में 
सहायता मिल सकती है, वेध में 
नहीं । वस्तुतः ऊपर बताये गये 
यंत्र से वेध किया ही नहीं जा 
सकता, क्योंकि बीच में काठ के 
गोले के कारण (जो पृथ्वी को 
निरूपित करता है) वहाँ न तो 
आँख लगायी जा सकती है, और गोल बाँथने की रोती । 
न किसी व्यास के अंत में आँख लगा कर व्यास की सीध में कोई आकाशीय पिड देखा जा 
सकता है। फिर इतने वृत्त इस यंत्र में बाधने के लिए बताये गये हैं कि पूर्णतया 
सच्चा यंत्र कभी बन ही न पाता रहा होगा । वृत्त किस पदार्थ का बने यह यहाँ नहीं 
बताया गया है, परंतु अन्य पुस्तकों में बाँस की तीली के प्रयोग के लिए आदेश है । 

«काठ के गोले पर अपने स्थान को सबसे ऊँचा करो; फिर खगोल के मध्य में 
क्षितिज वृत्त बाँधों; नीचे वाले आधे को कपडे से ढक दो (परंतु यह कपडा खगोल को 
छूने न पाये); फिर जल-अवाह द्वारा ऐसा प्रबंध करो कि (यंत्र समान वेग से बराबर 
घूमता रह कर) नाक्षत्र समय सूचित करे; अथवा इस यंत्र को पारे के संयोग से 
ऐसा बनाओ कि यह अपने-आप घूमे । इसको गुप्त रखना चाहिए; स्पष्ट बता 
देने से सबको भेद ज्ञात हो जायगा ।" १ 


५ केवल बाहरी ढाँचे को घुमाना चाहिए, भीतरी काठ के गोले को नहँ । 
+ आरंभ को पंक्तियाँ शाब्द-प्रति-शब्द अनुवाद नहँ हे; लेखक का अभिप्राय 
क्या रहा होगा यह यहाँ बताया गया é 


१६० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इसे पढ्ने से संदेह होने लगता है कि यंत्र का बनाना सिद्धांतकार स्वयं नहीं 
जानता था । यदि यंत्र पारे से चल सकता तो पारे से चलने वाली घड़ियाँ भी बन 
सकतीं; परंतु समय नापने के लिए सरल नाडिका यंत्र का ही वर्णन किया गया हँ, 
जो आगे दिया गया है । 

“कु, यष्टि, धनु और चक्र नामक अनेक प्रकार के छाया-पंत्रों के द्वारा चतुर 
और परिश्रमी मनुष्य गुरू के उपदेश से काल का ज्ञान प्राप्त करते हे । कपाल आदि 
जल यंत्रों से, और मयूर, नर तथा वानर यंत्रों से, जिनके पेट में बाळू रहती है और. 
जिनमें सूत्र (तागा) रहता है, समय का ठीक ज्ञान किया जा सकता है । पारे की 
चक्की, पानी, तागा, रस्सी, तेल और पानी, तथा पारा और बालू का इनमें प्रयोग 
होता हँ; परंु यह भी कठिन हे ।” 

“ताँबे का कटोरा, जिसके पेदे में छेद हो और जो निर्मल जल के कुंड में रखने 
से दिन-रात में ६० बार डूबे, शुद्ध कपाल यंत्र होता हुँ” | 

अंतिम शलोक यह हँ: 

ग्रहनक्षत्रचरितं जञात्वा गोलं च तत्वत: । 
ग्रहलोकमवाप्नोति पर्यायेणात्मवान्‌ नरः ॥ २५॥ 

अर्थ--प्रह और नक्षत्रों की चाल तथा गोल गणित के तत्त्व को 
जानने वाला मनुष्य ग्रह लोक को प्राप्त होता हुँ और जन्मांतर में आत्म- 
ज्ञानी होता है । 
अंतिम अध्याय 

सूय-सिदाँत के अंतिम अध्याय का नाम है मानाध्याय । इसमें समय 
की विविध एकाइयों और विविध प्रकार के समयों की (उदाहरणतः, सौर, 
सावन, चांद्र और नक्षत्र समयों की) चर्चा है । अयन, संक्रांति, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, ऋतु, तिथि, पक्ष, महीनों के नाम, आदि का भी विवेचन है । 
बताया गया है कि सावन दिन सूर्य के एक उदय से दुसरे उदय तक के समय 
को कहते हें । 

अंतिम दो इलोकों में बताया गया है कि किस प्रकार ऋषियों ने मय से ज्योतिष 
विद्या सीली । 


रचना-काहझु 


ससित म ठीक ५०० इलोक हे और पाठ वह है जिसे रंगताथ ने स्थिर किया 
और जिसपर उन्होंने भाष्य लिला । कई स्थानों में नवीत पं्तियाँ जोड़ जाने के 


— 
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चिह्न हे और संभव है कि कहीं-कहीं कुछ पंवितयाँ छोड़ भी दी गयी हों । किसी को 
इसमें संदेह नहीं है कि प्रचलित सूर्य-सिद्धांत प्राचीनतम सूर्य-रिद्धांत से कुछ भिन्न है । 
पंचसिद्धांतिका और वर्तमान सूर्य-सिद्धांत के स्थिरांकों की तुलना ही इसके लिए 
पर्याप्त है । रंगनाथ का समय १६०३ ई है और उसके बाद सूर्थ-सिद्धांत में क्षेपक 
मिलाना असंभव हो गया । प्रोफेसर प्रयोवव॑द्र सेनगुप्त ' का मत है कि सूर्य- 
सिद्धांत में कई विभिन्न समयों की रचनाएँ भिली हुई है । प्राचीनतम लगभग ४०० 
ई० की है और नूतनतम संभवतः ग्यारहवीं शताब्दी के अंत की। उनका कहना 
है कि निम्त तीन अवस्थाएँ स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है: 

(१) वराहमिहिर के पहले की पुस्तक; 

(२) वराहमिहिर का संस्करण, जिसमें मंद-परिधि का सिद्धांत भी है; 

(३) वराहमिहिर के बाद वाले परिवर्तन और क्षेपक । 

उनके अनुसार इन अवस्याओं के प्रमाण के लिए स्थिरांकों की तुछना पर्याप्त 
है। वराहमिहिर के बताये सूर्य-सिद्धांत के स्थिरांक वे ही हैं जो ब्र (गुप्त के खंड- 
लायक में हे; परंतु आधुनिक सूर्य-सिद्धांत में महायुगीय भगणों में निम्नलिखित 
परिवतँन कर दिये गये हे: 

मंगल, न-८ भगण; शनि, +४ भगण; चांद्र उच्च, - १६ भगण; शुक्र, 
= १२ भगण; बुध, --६० भगण; चांद्र पात, त १२ भगण । 

इसे स्पष्ट है कि वराहमिहिर के बाद सूय-सिद्वांत में परिवर्तन हुए। आधु- 
निक पूर्य-सिदधांत में उच्चों के भोगांश भी ब्त के ब्राहास्फुट-सिदाँत के अधिक 
निकट है, यद्यपि प्राचीन सूर्य-सिद्धांत में ये स्थिरांक खंडलायक से ठीक-ठीक मिलते हैं । 
इसलिए सेतगुप्त का विचार हुँ कि (१) वराहमिहिर के पहले एक सूर्य-सिद्धांत था 
जिसको वराह ने बदल कर खंडलाद्यक के अनुसार कर दिया और (२) वराह के अंकों 
को बदल कर पीछे किवी ने ब्रा स्फुट-सिद्धांत के अनुसार कर दिया; (३) स्थिरांक 
बाहास्पुट-सिडाँत के स्थिरांक के निकट अवशय हे, परंतु ठीक-ठीक बही नहीं हे; 
इसलिए किती ने उनमें फिर सूक्ष्म संशोधन कर दिया । बेंटली का कहना है कि 
सूर्य-सिदधांत के ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत वाले स्थिरांको में सोलहवीं शताब्दी ई में संशोधन 
(बीज-संस्कार) किया गया, क्योंकि आधुनिक सूरज-सिडाँत और आधुनिक पाइचात्य 
ज्योतिष के अनुसार गणना करने पर चंद्रमा, मंगल आदि की स्थितियों की तुटियाँ 


'"सूर्ष-सिद्धांत के बरजेस कृत अनुबाद में प्रबोधचंद्र सेतगुप्त की भूमिका 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय), १९५३ । 
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लगभग १५४० में न्यूनतन निकलती हे। दीक्षित का मत है कि ये संस्कार मकरंद- 
सारणी के रचयिता द्वारा किये गये हॉंगे' । 


बरजेस का मत 

बरजेस और सेनगुप्त दोनों का मत है कि सूर्य-सिद्धांत के द्वितीय अध्याय के 
प्रारंभिक इलोक, जो यह बताते हैं कि रविभागं में शी प्रोज्च, मंदोच्च और पातों पर 
अदृश्य प्राणिया हें जो ग्रहों के सम वेग को विचलित कर देते हे, पुस्तक के प्राचीनतम 
संस्करण के अवशेष हें। पीछे के सिद्धांत में तो यह था कि ग्रह मंद-परिधि में चलता 
हे और इस मंद-परिधि का केंद्र प्रधान वृत्त पर चलता है । यद्यपि यह तर्क बहुत 
दृढ़ नहीं है, क्योंकि द्वितीय सिद्धांत तो केवल गणना की सुगमता के लिए कल्पना-मात्र 
है और उसका प्रथम सिद्धांत के प्रतिकूल माना जाना आवश्यक नहीं है, तो भी बात 
ठीक हो सकती है । 

सेनगुप्त ने दिखाया है कि आधुनिक सूर्य-सिद्धांत की कई एक रीतिया प्रथम 
आर्यभट या ब्रह्मगुप्त की रीतियों से मिलती हे । इसलिए उनकी धारणा है कि, सूर्य- 
सिद्धांत में परिवर्तन ब्रह्वागुप्त के बाद तक होते रहे । चूंकि उन्होंने यह सिद्ध करने 
की चेष्टा ही नहीं की हूँ कि सूर्य-सिद्धांत में इन रीतियों का पहले से रहना और दूसरों 
का उनकी नकल करना असंभव है, उनकी बात विशेष जेंचती नहीं । 

फिर, सूर्य-सिद्धांत के अध्याय ८ में दिये गये योग-तारों के भोगांशों की तुलना 
आधुनिक मानों से तथा ब्रह्मगुप्त के मानों से करके सेनगुप्त ने यह दिखाने को चेष्टा 
की है कि अयन के आधार पर कह जा सकता हे कि कुछ तारों कें भोगांश लगभग 
४०० ई० के नपे हे । सोलह भोगांश ब्रह्मगुप्त के मानों से बहुत मिलते-जुलते हैँ; 
सेनगुप्त का कहना है कि वे ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत से लिये गये होंगे, जिसका समय 
६२८ ई० है, और पाँच तारों के भोगांश वाद के हैं; ये लगभग७ २० ६० के होंगे । 
इस प्रकार सेनगुप्त इस परिणाम पर पहुँचे हे कि सूप॑-सिद्धांत का मूल पाठ लगभग 
सन ४०० ई० में लिखा गया और उसमें ११०० ई० तक परिवर्तन होते रहे । 

सेनगुप्त का कहना है कि सूर्य-सिद्धांत ४०० ई० के बहुत पहले न लिखा गया 
होगा, क्योंकि कौटिल्य अर्थ-शास्त्र (लगभग ३०० fo go) , सूयति (लगभग 
२०० ई० पू०) और पितामह-सिद्धांत (जिसका सारांश पंचसिद्धांतिका में है और 
जिसकी गणना का आरंभिक वर्ष ८० ई हँ), इन सबमें बहुत स्थूल ज्योतिष है । 


* दीक्षितः भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ १८४। 
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इस प्रकार केवल १०० fo से ४०० ई० का समय बच रहता है और इसी में बाबुल 
और यूनान (ग्रीस) से अधिक सूक्ष्म ज्योतिष का ज्ञान जो कुछ भी आया हो 
आया होगा । 

जैसा हम देख चुके हे (पृष्ठ १४३), सूर्य-सिद्धांत में अयन की चर्चा है, परतु आर्य- 
अटीय में, और ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत (६२८ ई०) में भी, इसकी चर्चा नहीं है । सूर्य- 
सिद्धांत और आर्यभटीय में इतनी समानता है कि गुनीरवर (१६४६ ६०) का मत था 
कि प्रथम आर्यभट ही सूर्य-सिढांत के भी रचयिता थे। परतु कुठ ऐसी विभिन्नताएँ 
भी हे कि इसे ठीक मानना उचित नहीं जान पड़ता । 


अलबीरूनी का मत 


सुयं-सिद्धांत के बनने के कई सौ वर्ष वाद भलबीरूनी ने भारतवर्ष पर अपनी 
पुस्तक में लिखा था' कि सूर्य-सिद्धांत के रचयिता लाटदेव धे,परतु यह बात विश्वसनीय 
नहीं जान पड़ती । वराहमिहिर के अनुसार रोमक और पौलिश सिद्धांतों के रचयिता 
लाटदेव थे । वे प्रथम आर्यभट के शिष्य थे । यदि वराहमिहिर के समय में लोग 
यह जानते होते कि छाटदे ने ही सूर्य-सिद्धांत भी लिखा है तो निस्संदेह वराहमिहिर 
इसे पंचसिद्धांतिका में छिखते । फिर, अधिक संभावना यही थी कि लाटदेव गणना 
के भारंभिक वर्ष के लिए अपने ही समय के आस-पास का कोई वर्ष चुनते। इसके 
अतिरिक्त, लाटदेव यबनपुर के सूर्यास्त से अहर्गंण की गणना आरंभ करते थे और 
आर्यभट अध॑रात्रि अथवा मध्याह्न से (उन्होंने दोनों पद्धतियों के अनुसार गणना 
बतायी है) । सूर्य-सिद्धांत में उज्जयनी की अर्धरात्रि से अहर्गण की गणना का 
कारभ होता है। यद्यपि इन सब बातों के होते हुए भी यह संभव है कि छाटदेव ही 
ने सूर्य-सिद्धांत को एक गुमनामी पुस्तक के रूप में अतुल पुण्य अर्जन करने के लिए 
लिखी हो, तो भी इसकी संभावना कम ही दिखायी पड़ती है । 

मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि आरंभ से ही सूर्य-सिद्धांत ऐसा उत्तम ग्रंथ था 
कि उसी का उपयोग अधिक होने लगा । जैसे-जैसे वेध से पता चला कि आँख से 
देखी बातों और गणना में अंतर पड़ता है तैसे-तैसे ज्योतिषियों ने उसके अंकों को 
थोड़ा-बहुत बदल कर उसे अधिक उपयोगी और शुद्ध बना लिया, परंतु पुस्तक का 
परित्याग कभी नहीं किया। आर्यभटीय, व्राहा एफुट-सिद्धाँत, आदि ग्रंथ व्यक्ति 


' अलबीरूनी का 'भारतवर्ष', साचौ अनुवादित, १।१५३ । 
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विशेष द्वारा विरचित ग्रंथ थे; नामों से ही यह वात टपकती थी | सूर्य-सिद्धांत 
भगवान सूर्य की कही पुस्तक मानी जाती थी; संभव है इसका भी कुछ प्रभाव 
पड़ा हो । 

आगामी अध्याय में इस पर विचार किया जायगा कि कहाँ तक ज्योतिष का 
ज्ञान ग्रीस से भारतवर्ष में आया । 


अध्याय १२ 


भारतीय और यवन ज्योतिष 
बरजेस का मत 


कुछ पाइचात्य विद्वानों का मत है कि भारत में ज्योतिष का सब ज्ञान विदेश 
से आया; अनेक भारतीयों का विश्वास है कि ज्योतिष का ज्ञान यहीं से विदेश गया । 
प्राचीन भारत ज्योतिष में दूसरों का कहाँ तक ऋणी था इस विवादग्रस्त बिषय पर 
स्वयं विचार न करके श्री एबेनेशर बरजेस के विवेचन को पाठकों के सम्मुख रखना 
में अधिक उत्तम समझता हूँ । ये विचार १८६० में उन्होंने सूर्य-सिद्धांत के अपने 
अँग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित किये थे। उनके विचार अब भी वैसे ही ठीक 
जान पढ़ते हैं जैसे वे उस समय थे। उनका कहना है कि: 

“प्रोफेसर व्हिटनी की ऐसी सम्मति जान पड़ती है कि हिंदुओं ने गणित और 
फलित ज्योतिष का ज्ञान प्रायः कुछ का कुल यवतों से प्राप्त किया--और जो कुछ 
उन्होंने यवनों से नहीं पाया उन्होंने दूसरों से पाया, जैसे अरव, खाल्दी और चीनी 
लोगों से । परंतु में समझता हूँ कि हिंदुओं को वे उतना यश नहीं दे रहे हैं जितना 
उनका अधिकार है और यवनों को वे उचित से अधिक यश दे रहे हैं। इसविचार के 
उपस्थित करने के साथ-साथ मैं यह अवश्य मानता हूँ कि यवन लोगों ने पीछे, ज्योतिष 
विज्ञान की उन्नति अधिक सफलता से की। हिंदू सिद्धांतों में कुछ भी ऐसी वस्तु 
नहीं है जो टालमी की महान कृति सितटैक्सिस के टक्कर की हो । तो भी, जितना 
प्रकाश मुझे अब मिला है उससे मुझे यह मानना आवश्यक है कि ज्योतिष की सरल 
बातों और सिद्धांतों में, जैसा हिंदुओं की पुस्तकों में मिलता है, हिंदू मौलिक थे; और 
इस विज्ञान की उन्नति में भी वे अधिकतर मौलिक ही रहे; और यवनों ने उनसे ज्ञान 
प्राप्त किया, या किसी ऐसे मध्यस्थ द्वारा उन्होने ज्ञान प्राप्त किया जिन्हें यह ज्ञान 
भारत से मिला था। यदि इस विचार में परिवर्तन करना पड़े तो में यहाँ तका मान 
सकता हूँ कि यवन और हिंदुओं ने एक दूसरे से ज्ञान संभवत: न लिया हो और किसी 
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एक ही स्थान से दोतों ने ज्ञान प्राप्त किया हो । परंतु वर्तमान ज्ञान के आधार पर 
में इससे सहमत नहीं हो सकता कि हिंदू लोग, कुछ भी अधिक मात्रा मे, अपने ज्योतिष 
के लिए यवनों के ऋणी हे; अथवा यवन लोग ज्योतिष-विज्ञान के उन सरल तथ्यों 
और सिद्धांतों की मौलिकता के लिए सम्मान पाने के सच्चे अधिकारी हैं जो अन्य 
प्राचीन पद्धतियों में भी पाये जाते हैं, और जो इस प्रकार के हे कि जान पड़ते हैं कि एक 
ही मूल से उत्पन्न हुए हैं और एक स्थान से दूसरे को गये हे । 

समानताएँ 

“स्पष्टता के लिए, अच्छा होगा यदि में qatar भांति के महत्त्वपूर्ण तथ्यों 
और सिद्धांतों में से कुछ को अधिक विशद रूप से बता दूँ। वे इस प्रकार 
हैं 

“१, चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग का सत्ताइस या अट्ठाइस नक्षत्रों में 
ater जाना । थोड़ा हेर-फेर से ऐसा विभाजन हिंदुओं की, अरब वालों की, और 
चीन बालों की पद्धतियों में है। 

“२, रवि की गति के लिए रविमार्ग का बारह राशियों में बाटा जाना और 
प्रत्येक का नाम । इन नामों का अर्थ हिंद और यवत दोनों पद्धतियों में एक है । 
इन में ऐसी अभिन्नता है कि विभाजन-सिद्धांत और नामकरण एक ही मूल से उत्पन्न 
होने की कल्पना निस्संदेह ठीक है । 

“३. हिंदू, यवन और अरब की फलित ज्योतिष पद्धतियों में समानता और 
कहीं-कहीं पूर्ण अभिन्नता से प्रबळ धारणा होती है कि प्राथमिक और सारभूत वातों में 
ये पद्धतियाँ एक ही मूल से उत्पन्न हुई हे । 

/४. प्राचीन लोगों को जो पाँच ग्रह ज्ञात थे उनके नाम, और उनपर सप्ताह 
के दिनों का नाम, एक होना 

“इन बातों के बारे में मुझे यह कहना है: 

“पहली बात तो यह है कि पूर्वोक्त में से किसी भी विषय के लिए मौलिक 
आविष्कारक कहाने का अधिकार हिंदुओं की अपेक्षा अन्य किसी देश के लोगों का अधिक 
दृढ नहीं है। 

“दूसरी बात यह है कि पूर्वोक्त में से अधिकांश विषयों के लिए मौलिकता 
का साक्ष्य, मेरी सम्मति में, स्पष्ट रूप से हिंदुओं के पक्ष में है; और कुछ के 
लिए, जो अधिक महत्त्वपुर्ण हे, मुझे तो साक्ष्य प्रायः या पूर्णतया अखंड्य जान 
पड़ता है । 


Fe डत 


छ फान 


ध 
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हिंदू मूल से उत्पन्न 

“यहां ब्योरे के लिए स्थान नहीं है और न किसी विषय पर व्योरा देना मेरा 
उद्देश्य है । परंतु स्पष्टता के लिए, ऊपर के प्रत्येक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी 
देना आवश्यक जान पड़ता है । 

“१. चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग का सत्ताइस या अट्ठाइस भागों में 
विभाजन । हिंदुओं में इस विभाजन की असंदिग्ध प्राचीनता, अपने पूर्ण विकसित 
रूप में भी, और साथ ही अन्य देश के लोगों में इस प्रकार के साक्ष्य का अभाव, निश्चित 
रूप से मुझे इस सम्मति के लिए प्रेरित करते है कि यह विभाजन विशुद्ध हिंदू मूळ से 
उत्पन्न हुआ है । श्री बायो और दूसरे विद्वानों की सम्मति इसके विरुद्ध होते 
हुए भी मेरी यही सम्मति है । 

“२, सूर्य की गति के लिए रविमार्ग का बारह भागों में विभाजन और 
उन भागों के नाम । यह सिद्ध किया जा सकता है कि इस विभाजन का प्रयोग 
और राशियों के वर्तमान नाम भारत में उतने ही प्राचीन काल से प्रचलित है, जितने 
से वे किसी अन्य देश में; और इसके अतिरिक्त इस का भी साक्ष्य है--यह सच 
है कि यह साक्ष्य कम स्पष्ट और कम संतोषजनक है, तो भी इस प्रकार का है कि 
बहुत अधिक संभावना हो जाती है--कि अन्य देशों में इस विभाजन का छेश-मात्र 
भी जब नहीं पाया जाता, उसके शताब्दियों पहले यह भारतवर्ष में हिंदुओं को 
ज्ञात था | 

“अपने विचारों के अंशतः समर्थन में, और इस विचार के बलपूर्वक समर्थन 
में कि यदि पूर्वोक्त विभाजन भारत में नहीं उत्पन्न हुआ तो कम-से-कम कहीं परब 
में उत्पन्न हुआ, में इडेलर भौर छेप्सियस की सम्मति को उद्धृत करना चाहता हूँ, 
जैसा वह हंबोल्ट की पुस्तक में दिया गया है (कॉसमॉस, हारपर का संस्करण, ३।१२०। 
टिप्पणी) : 'इडेलर का विश्वास है कि पूरबी लोगों ने ही बारह राशियों का नाम 
रखा... । हँबोल्ट की सम्मति है कि यवनों को रविमार्ग कै बारह विभाजन और 
उनके नाम खाल्दियों से मिळे । मेरी सम्मति है कि अधिक साक्ष्य इस बाते का है 
कि इनकी उत्पत्ति यदि हिंदुओं में न हुई तो कम-से-कम पुरव में हुई । 

«३, मंद-परिधियों का सिद्धांत । इस सिद्धांत के विकास में यवन और 
हिंदू पढितियों में जो अंतर है उससे इस कल्पना के लिए कि इन दो जातियों में से 
किसी एक को दूसरे से इस विषय में संकेत मात्र से कुछ अधिक मिला, कोई स्थान 
नहीं रह जाता । और जहाँ तक इस विषय का संबंध है यवो ने हिंदु से ये 
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बातें सीझीं इसे सत्य मानने के लिए भो उतता ही कारण है जितना उलटी बात 
मानते के छिए, परंतु कुछ औट कारग हैं, जो इत धारणा के अ]ुकूठ हे कि इस 
सिद्धांत के मूल आविष्कारक हिंदू ये । 
फलित ज्योतिष 

"४. फलित ज्योतिष के बारे में, मेरी समझ में, इसके आविष्कार और अनु- 
शौन में अधिक सम्मान नहीं है। हिंदू और यवत पद्धतियों में जो अभिमनताएँ 
पायी जाती हैं बे इतनी अपूर्व हे कि उनकी पृथक-प्‌थक उत्पत्ति की कल्पना असंभव 
है। परंतु मौलिक आविष्कार का सम्मान, यदि इसमें कोई सम्मान है भी तो, हिंदुओं 
और खाल्दिथों में से किती एक को मिळता चाहिए । आविष्कार और अनुशीलन 
की प्रयमता का साक्ष्य, कुठ मिला कर, हिंदुओं के पक्ष में जान पड़ता है; तीन-चार 
अरबी या यवन शब्द जो हिंदू पद्धति में आ गये हैं, उनका निराकरण इस कल्पना से 
हो जाता है कि वे अपेक्षाकृत बहुत बाद में लिये गये । परंतु होरा शब्द के संबंध 
में, जो यवत शब्द wpa है, यवत हेरोडोटस का साक्ष्य यहाँ देता अपुबिज न होगा 
(३१०९) : 'सुर्ष-घड़ी और शं] (| का बारह भागों में बिनाजत यवनो 
ने बाबुल लोगों से पाया! । इत दात के शिळ बहुव-पा साक्ष्य है कि अहोरात्र का 
चौजीत घंटों में विभाजन, यदि भारत में नहीं तो बूर में, यवत देश में प्रबलित होने 
के पहले ही से, प्रबठित था । फिर, हिंदू ज्योतिज प्रां मे पाये जाने बाले उन शब्दों 
को जिन्हें यवन बताया जाता है, में यह कहना चाहता हूँ कि पूर्ण औचित्य के साथ 
हम उस बहुसंख्यक शब्दों के वर्ग में रख सकते हे" जो यवत और संस्कृत भावाओं में 


"श्री बरजेस की यह बात. मुझे ठीक नही जेंचती । वराहमिहिर ने बारह 
राशियों के जो नाम अपने बृहज्जातक में दिये हैं वे मेव, वृष, मिथुन आदि के बदले करप, 
ताबुरि, जितुम आदि हैँ, जो यवन शब्दों के भ्रष्ट रूप जान पड़ते हें । उनका प्रचार 
न हो सका; उनके बदले मेव, वृष, आदि नाम चले, जो यवन दाब्दो। के अनुवाद ह । 
नीचे यवन और वराहमिहिर द्वारा प्रयुक्त बारहों राशिनाम दिये जा रहे हैं, जिसमें 
पाठक स्वयं उनकी तुलना कर सके । यद्यपि वराहमिहिर बाले शब्द संस्कृत-से जान 
पड़ते हे, तो भो स्मरण रखता चाहिए कि उनका प्रयोग उसके पहले के किसी भी परय 
में नहों हुआ । दूसरी ओर इसका प्रमाण हे कि यवन वालों ने बाबुल लोगों के 
राशिनामों का अनुवाद कर लिया और उनके देश में इन नामों का प्रचलन ५३२ fo 
पूर्व से आरंभ हुआ (भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ १९३ 
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इमयनिष्ठ हैं, और जो या तो एक ही मूसे दोतों भाषाओं में पहुँचे, या अति प्राचीत 
काल में:संस्कृत से यवन भाषा में पहुंचे; बंयोंकि, जहाँ तक में जानता हूँ, कोई नहीं 
कहता कि यवंत भाषा संसकत-की जन्मदात्री है, यिं बहुत-से शब्दों में बो ब्याँ- 
करण के प्रयोगों में दोतों..भावाओं में समानता है। - «. 


me 

“५..ग्रहों के संबंध में मुझे यह कहना है कि हिं और यवन पद्धति में उनकी 
अभिननता सिद्ध नहीं हो पायी है । चाहे जो हो, मेरा विवार हँ. किं यदत ज्योतिष 
के वर्तमात. नामों की उत्पत्ति कमन्से-कम खाल्दी तक पूरब तो अवश्य हुई । 
हेरोडोटस ने लिखा है (२५२) “देवताओं के नामे wae में भिल्ल देश से आये ।” 
ग्रहों के नाम देवताओं के नाम हँ। इने नामों की उत्पत्ति के बारे में यवतों का, 
विश्वास हेरोडोटस के.कथत से स्पष्ट है। अंत्य कारणों से उतकी उत्पति, निस्तँदेह 
रूप से, खाल्दी या उससे भौं अधिक पूरब देश में हुई दिलायो पड़ती है । 

“सप्ताह के दिनों के साथ प्रहों के नाम जुट्ने के संबंध में यह Free करना 
असंभव है कि उस प्रथा की उत्पत्ति कहाँ हुई । इस बारे में प्रोफेंतर एच० THO 
बिल्सन की राय है--और में उतत पूर्णतया सहमत हूँ--कि 'इत प्रया की उत्पति 
डीक से निश्‍चित नहीं हो पायी है; कारणे कि यंबतों को यह प्रथा अज्ञात थी, और 
रोम-निवांसी भी इते बहुत पीछे अपनायें । साधारणतः लोग इंते मित्र और बाबुल 
लोगों की देन बताते हे, परंतु इसके लिए परयत प्रमाण नहीं ह, और इत आविष्कार 
के श्रेय्‌ के अधिकारी हिंदू भौ wane उतने ही हे; जितने अन्य कहीं के लोग।' 
(जरनल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, ९८४) । * 4 
अरब में ज्योतिष ' ; ह है £ 
|. “ज्योतिष विज्ञानः में मौलिक आविष्कार के श्रेय के अधिकारी अरबवाले कहाँ 
तक हैं.इस पर भी दो शब्द कहता आवश्यक है.1. वे तो स्वयं स्वीकार करते हें. कि 


वर आवश्यक उदरण मिलेंगे) ईसलिएँ इसकी संभावना बहुत कम हो जात, 
पतो. है कि भारत से ये नाम ग्रीस में TH क 

राज्यों के यवन नाम और वराहमिहिर में आये नाम यों हैं: कियाँस ==: 
डॉरस ताबुरि; डिइमाय= जितुम; कार्षिसनॉस > डूल लियोन = 
fate पा्ोन; 'स्कौ वियस = कौप्य:; .. तोज्ञायंटस = 
'हृवरोग; ,इक्युएस = इयुसी,! . . 
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उन्हें यह विद्या भारत और ग्रीस से मिली । आरंभ में ही दो या तीन भारतीय 
ज्यौतिष ग्रंथ उन्होंने प्राप्त कर हिये।” द्वितीय अब्बासिंद खलीफा अलमंसूर 
(७७३ ई०) के राज्यकाल में, जैसा कि बिन-अल-अदमी की ज्यौतिष सारणियों 
की भूमिका में छिला है, जो ९२० ई० में प्रकाशित हुई थीं, एक भारतीय ज्योतिषी, 
जो अपने विषय का पारंगत विद्वान था, खलीफा के दरबार में आया। वह अपने 
साथ ग्रहों की सारणियाँ भी छाया था और चांद्र तथा सौर ग्रहों के वेब, और राशियों 
के निर्देशांक भी, जो, जैसा उसने बताया, एक भारतीय राजकुमार के परिगणित 
सारणियों से लिये गये थे, जिसका नाम, उस अरबी लेखक के 'लिखते के अनुसार, फिचर 
था” (कोलंब्रुकः हिंदू अलजेबरा पृष्ठ ६४) । यह बात कि यवन ज्योतिष 
से परिचित होते के पहले वे हिंदू ज्योतिष के ज्ञान से परिपूरित थे दालमी कृत 
. सिनटैक्सिस के अरबी अनुवाद से प्रत्यक्ष है। यह सभी जानते हें कि इस यन 
ज्योतिषी की महान कृति की जानकारी यूरोप में अरबी अनुवाद से ही हुई। इस 
अनुवाद के 'लेटिन अनुवाद में आरोही पात को शिर वाला पात और अबरोही 
पात को पुच्छवाला पात कहा गया है और ये शब्द हिंदू राहु और केतु के विशुद्ध 
अनुबाद हें। यह बात और अन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हे कि अरब वालों 
पर हिंदू ज्योतिष की गहरी छाप पड़ी थी। वस्तुतः जान पड़ता है कि अरब वालों 
ने ज्योतिष में कुछ इतना ही किया कि बे अपने पूरबी और पच्छिमी पड़ोसियों से 
प्राप्त सामग्री को परिष्कृत कर सके । 

“दुक दूसरी बात की भी चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ जान पड़ती है, जिससे 
स्वयं अरब बालों का विश्वास प्रकट होता है कि विज्ञान के विषय में हिंदुओं के वे ऋणी 
थे। वे अंकों के आविष्कार को हिंदुओं का बताते हे (जिसको साधारणतः सभी 
यूरोप वाळे अरब का आविष्कार समझते हे) । 

“कपर के तथ्यों और तकां का, जो दिखाते हे कि गणितीय तथा ज्योतिष विज्ञानों 
में अरब वाले हिंदुओं के कितने ऋणी थे, स्पंष्टतया इस प्रइन से भी महत्त्वपूर्ण संबंध है कि 
चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग को अट्टाइस नक्षत्रों में विभाजित करने का आविष्कार 
किसने पहले किया, कम-से-कम जहाँ तक अरब वालों का इससे संपर्क है। सब बातों को 
ध्यान में रख कर यह मानना असंभव है कि अरब के लोगों ने इसका आविष्कार किया । 


समाप्ति 
“इस लेख को मै प्रसिद्ध प्राचीनज्ञ एच० टी० कोलबुक से लिये गये एक अवतरण 
से समाप्त करता हूँ । अपने बहुमूल्य लेख में, जिसका शीर्षक है “विषुवों के अयर्न 


| 
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और ग्रहों की गतियों पर हिंदू ज्योतिथियो के विचार”, पहले हिंदू पद्धतियो के अधिक 
महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से कुछ को व्योरेवार बता कर, और उसी प्रकार उनकी और 
यवतों की पद्धतियों में पायी जाने वाली समताओं को भी बता कर, और इन दोतों 
छोगों में उस समय में आवागमन के साक्ष्य को भी दिखा कर, वे कहते हें कि “यदि इन 
परिस्थितियों से, और इनके अतिरिक्त ऐसी समानता से, जिसे आकस्मिक माननां 
कठित है, और जो मंद-परिधि और उत्कर त्तो के उपकरण से सुसज्जित हिं ज्योतिष 
और यवत ज्योतिष में कई बातों में पायी जाती हैं, कोई समझे कि ऐसा विश्वास करना 
उचित होगा कि हिंदुओं को यवनों से वह ज्ञान मिला जिससे वे ज्योतिष के अपने 
बरुटिमिय ज्ञान को शुद्ध और परिष्कृत कर सके तो उनसे मतभेद के लिए मुझे कोई इच्छा 
न होगी” (एशियाटिक रिसर्चे्) । 

“इतने विद्वान और इतने सतर्क लेखक होते हुए भी श्री कोलब्रुक इस मत के 
पक्ष में कि हिंदुओं ने अपना ज्योतिष का ज्ञान यवनों से पाया है कुछ इतना ही कह सके 
जितना ऊपर लिखा है। इससे अधिक मै भी कुछ नहीं कह सकता । रविमागँ 
के बारह भागों में बॅट जाने पर और उतके नाम पड़ जाने पर, में समझता हूँ कि केवल 
कुछ संकेत ही एक देश से दूसरे को पहुँच सका होगा, और वह भी बहुत प्रारंभिक काल 
में; क्योंकि यदि यह माना जाय कि पीछे के समय में हिंदुओं ने यवनों से ज्ञान प्राप्त किया 
तो यह दिखायी पड़ता ही कठिन हो जाता है कि आखिर उन्होंने किस बात का ज्ञान 
प्राप्त किया; क्योंकि किसी बात में न तो स्थिरांक ठौक-ठीक मिलते हें और न परि- 
णाम। और फिर, इन स्थिरांको और परिणामों में से महत्त्वपूर्ण बातों A 
उदाहरणतः, विशुव के वाषिक अपन के मान में, पृथ्वी के सापेक्ष सुर्य और चंद्रमा की 
नापों में, सूर्य के महत्तम केंड-समीकार में--यवतों की अपेक्षा हिंदू ही अधिक शुद्ध 
थे; और ग्रहों के भगण-कालों में वे प्रायः उतने ही शुद्ध थे जितने यवन । ग्रहों के 
नाक्षत्र भगण कालों की तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि चार भगण-काल हिंदुओं के 
अधिक शुद्ध थे और टॉलमी के छः। प्रत्यक्ष है कि हिंदुओं और यवतों के वीच ज्यौतिष॑ 
ज्ञान का आदान-प्रदान बहुत कम ही हुआ है । और उत विभगों के बारे में जहाँ 
सिद्ध है कि एक देश के लोगों ने दूसरे से कुछ लिया ही, मुझे इस समय जहाँ तक ज्ञान 
है, मेरी तो यही सम्मति हो रही है कि ज्ञान-प्राप्ति की धारा कोलब्नुक की धारणा से 
उलटी ही रही है--पश्चिम से पूर्व के बदले पूर्व से परिचम हो; और ज्योतिष में भी 
में अपना मत उसी भाषा में प्रकट करना चाहूँगा जिसमें इस प्रकांड विद्वान ने विचार- 
शीळ दर्शत और धामिक व्यवस्थाओं की, विशेष कर पुनर्जत्म-विद्धांत की, कुछ 
अभिन्नताओं के बारे में, जो यवन और हिंदू पद्धतियों में पाये जाते हे, अपनी सम्मति 
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डी है : “मुझे इसी परिणाम पर पहुंचना उचित जान पड़ता है कि इस बात में भारतीय 
शिक्षक थे, न कि शिष्य” (ट्रेजेकशन्स रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १।५७९) । 
यूह सम्मति ओ्राच्य- दर्शन पर कोलब्रुक की लेखनी से निकले अंतिम निबंध में व्यक्त 
की गयी है ।. ० -= 


त os अध्याय १३ 


लाटदेव से भास्कराचार्य तक . 
लाटदेव, पांडुरंग, निःशंक, श्रीषेण, आदि 


बराहमिहिर ने पंचसिद्धंतिका में जिन परयो का संग्रह किया है उनके नाम ये 
Rather, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह सिद्धांत: । इनमें से पहले दो 
गयो के व्याश्याता' लाटदेव बताये गये हे, जिससे सिद्ध होता है कि लादे सूर्य-सिदांत 
के बताने वाले नहीं थें; जैसा अलबेरूती ने कई सौ वर्ष पीछे विक्रम की ११वीं शताब्दी 
में छिखा है। यदि ऐसा होता तो वराहमिहिर अवश्य स्वीकार करते ।' भास्कर 
अथम के रचे महाभास्करीय से तो प्रकट होता है कि लाटदेव, पाग्दुरंग ea, गि 
आदि आयँभट के शिष्य ये'। रोमक सिद्धांत निस्संदेह यवत (यूनानी) ज्योतिष 
के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि इसमें यवनपुर के सूर्यास्तकाल' से aren बनाने 
की रीति बतायी गेयी है । यह यबनपुर वर्तमान पुक्‍तप्रान्त का जबनपुर नहीं है, 
इत संभवतः एह्य है जो पूनानी ज्योतिष. का केंद्र था। अस्त होते हुए 
सूयं से अहर्गण निकालने की बात भी यही प्रकट करती है; क्योंकि मुसळमांनौ महीने 
अब भी दुइज के चंद्रदर्शन कें समय से, अर्थात जब सूर्यास्त होता है तब से, आरंभ होतै 
हैं। ब्रह्मगुप्त ने भी रोमक-सिद्धांत को स्मुतिबाहा माना है। इससे यह बाते 


17. ` इस अध्याय को सारी बाते मेरे हारा संपादित सरल Far gree नामक 
अंब में छये श्री सहाबीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख से ली गयी हैं! : 
ˆ १ पंचसिद्ाँतिका, १३।. `” : Hii 
१ प्रबोधचंद्र सेनगुप्त के खण्डलादयक की भूमिका, पृष्ठ १९ । 
* Go सि०, १८। 
Same सि» ११३५ ! `” ५ ह 


१७४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


ओर भी स्पष्ट हो जाती है । पांड्रंगस्वामी और निःशंकु के बनाये कोई 
अंथ नहीं मिळे हे। ब्रहागुप्त ने श्रीषेण, विष्णुचंद्र और विजयनन्दि की चर्चा 
कई स्थानों पर विशेषकर तन्त्र परीज्ञाध्याय में की हे, जिससे प्रकट होता है 
कि इन्होंने कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं लिखा था बरन्‌ पुराने ग्रंथों का संग्रह मात्र 
अथवा संशोधन मात्र किया था। ऊपर के पिछले चार ज्योतिषियों का 
समय वराहमिहिर के उपरान्त और ब्रह्मगुप्त के पहले, अर्थात संवत ५६२ 
से ६६५ के बीच में, है। ब्रह्मगुप्त कहते हें कि otter ने लाट, वशिष्ठ, 
विजयनन्दि और. आर्यभट के मूलांको को लेकर रोमन नामक गुदी! 
तैयार की है और इन सबके आधार पर विष्णुक्तद्व ने वाशिष्ट नामक ग्रन्थ 
रचा है। 
भास्कर प्रथम 

महाभास्करीय और लघुभास्करीय नामक दो ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ 
“भारत के कई पुस्तकालयों में हे, जैसे मद्रास सरकार का हस्तलिपियों बाला 
अंथालय; वेम को पैलेस लायब्रेरो, तया बपूरेटसँ आफिस लायबरेरो, टिम । 
.इत दोनों ग्रंथों में आर्यभट के ज्योतिष का समावेश है और इनके रचयिता 
“भास्कर नाम के एक ज्योतिषी थे, जो लीलावती फे लेलक प्रसिद्ध भास्कराचार्य 
से भिन्न थे। इसलिए इनका नाम प्रपम भास्कर लिखना उपयुक्त होगा। 
छखनक़ विश्वविद्यालय के डाक्टर कृपाशंकर शुक्छ ने अपनी डाक्टर को डिगरी के 
लिए भास्कर प्रथम पर विशेष अतुसंधात किया है । उतके अनुसार भास्कर प्रथम 
दे एक तोसरा ग्रंथ भी लिखा है जो आर्यभटीय की टीका है, और जिसका नाम 
प्रकार ने आर्यभटतंत्र-भाष्प रक्खा हे । . इस टीका में लेखक ने दिनांक भी 
.डाळ दिया है, जिसके अनुसार यह टीका सत ६२९ ई० में लिखो गयी थो । इस 
दीका को एक प्रति ट्रिवेडूम में हे और एक इंडिया ऑफिस लायब्रेरी, लंडन, में । 
टीका बहुत विस्तृत और विश है । भास्कराचायं प्रथम आर्यभट प्रथम की शिष्य- 
परंपरा में थे और इनका जन्म-स्थान अइमक में था, जो नर्मदा और गोदावरी के 
बीच में था। इनके दोनों प्रधान ग्रंथों (महाभास्करीय और छबुभास्करौय) का 
अयोग लगभग पंद्रहवीं शताब्दी ई० के अंत तक दक्षिण भारत में होता रहा। इनके 
दोतों ग्रंथों में गणना कलियुग के आरंभ से की गयी है । 


‘ato स्फु० सि, ११।४८-५१ । 
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कल्याण वर्मा 

दुमा दिद के अनुसार इतका समय शक ५०० के लगमग है । EA 
“ारावली' नामक जातक शास्त्र की रचना वराहमिहिर वृहज्जातक से बड़े झञाकार. में 
की है और स्पष्ट लिला है कि वराहमिहिर, यवत, और नरेन्द्र रचित होराशास्त्र 
के सार को लेकर सारावली नामक पन्य की रचता की गयी है । . इसमें ४२ अध्याय 
हे। इस पुस्तक की चर्वा Te नेकीहै। बालकृष्ण दीक्षितः के मत 
से इनका समय ८२१ शक के लगभग है । 
ब्रह्मगुप्त 

बरद्धुुप्त गणितन्ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हो गये है। प्रशिद्ध भास्करा 
जाय ने इतको गणकनक्रबूहामणि कहा है और इनके मूलांकों को' अपने सिद्धांत” 
शिरोमणि का आधार माना है । इतके ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में भी कराया 
गया था, जिन्हें अरबी में अस्‌ सिन्ध हिन्द और अल्‌ अन्द कहते EL “पहली पुस्तक 
आहास्फुट सिद्धांत का अनुवाद है और दूसरी सण्डलाद्यक का। इनका जन्म शक 
५१८ (६५३ वि०) में हुआ था और इन्होंने शक ५५० (६८५ वि०) में ब्राक्षस्फुट 
सिद्धांत की रचना" की थी । इन्होंने स्थान-स्थान पर लिखा है कि आर्यभट, श्रीपेण 
विष्णुचन्ध आदि की गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता; इसलिए 
बे त्याज्य हे, और ब्राहासफुट सिद्धांत में दुग्णणितैक्‍्य* होता हे; इसलिए वही मानना 
ज्ाहिए। इससे सिद्ध होता है कि बरहमगुपत ने ग्राहमस्फुट-सिद्धांत की रचता ग्रहों का 
प्रत्यक्ष वेध करके की थी और वे इस बात की आवश्यकता समझते थे कि जब कभी 
गणना और वेध में अन्तर पढ़ने गे तो वैध के द्वारा गणना शुद्ध कर लेती -चाहिए | 
यह पहले आचार्य थे जिन्होंने गणित ज्योतिष की रचना विशेष क्रम से की, और 
ज्योतिष और गणित के विषयों को अलग-अलग अध्यायों में बाटा । 


गणक तरंगिणी, पृष्ठ १६ । 

२ भारतोय ज्योतिषशास्त्र, पू० ४८६; । 

१ सिंद्धांत-शिरोमणि, भेगणाध्याय । 

* संज्ञाष्याय, ७, ८।' cue 

५ तंत्रश्नंशे प्रतिदिनमेबं विज्ञाय धीमता यत्नः । कार्यस्तस्मिन्‌ यस्मिन 
बृश्गणितेक्यं सदा भवति ॥६०॥ तंत्रपरीक्षाघ्याय,।. 
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ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के अंध्यायों का ब्योरा नीचे दिया जाता हँ: 
१--मध्यमाधिकार में ग्रहों की मध्यम गति की गणना है । २--स्पष्टा- 
िकार में स्पष्ट गति जानने की रीति चतायी गयी है। इसी अध्याय में ज्या निकालने 
की रीति भी बतांयी गयी है, जिसमें विज्या का मान ३२७० कला माना गया हुँ; 
यद्यपि आर्यभट ने ३४३८.कला माना था और उसी फो सूर्यसिद्धांत ने भी माना 
था और पीछे सिद्धांत-शिरोमणि आदि ग्रंथों में भी स्वीकार किया गया। 
३--तिप्रश्‍नाधिकार में ज्योतिष के तीन मुख्य विषयों (दिशा, देश और. 
काल) के जानने की रीति है। 
~ ` ४--कपग्रहणाधिकार में चंद्रग्रहण की गणना करने की रीति है । 
५--यंग्रहणाधिकार में aimee की गणना करने की रीति हूँ । 
६--उदयास्ताधिकार में बताया गया है कि चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और 
शि ये सयं के कितने पास आने पर असत हो जाते हे, अर्थात भदृष्य हो NG, और 
कितनी दूर होने से उदय होते हे, अर्थात दिखायी पड़ने emg 
७--चंद्रशू ज्ोनरत्यधिकार में बताया गया है कि शुक्लपक्ष की दूइज के दिन 
जब चंग्रमा सन्ध्या, में पहले-पहुछ दिखायी. 'पड्ता है तब उसकी कौत-सी'नोक उठी 
रहती है । ‘ooh $ 2 
" टनाखदरच्छायाँधिकार में उदय और अस्त होते हुए चंद्रमा के. वेध से छाया 
आदि का ज्ञानं करने की रीति है/।'अन्य गर्यो में इसके लिए कोई. अलग 
अध्याय नहीं हे.। Dorr ok ee है 
„ ` „ ९--पहयुत्यधिकार मेंबंताया गया हैं कि ग्रह एक दूसरे के पास कब आ जातें 
है: भर इनकी युति की गणना कैसे की. जाती है 1 १ 
१०--अग्रहयुत्यधिकार में बताया गया है कि नक्षत्रों या- तारों के साथ 
ग्रहों की युति कब होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है। इसी अध्याय में 
नक्षत्रों के भुवीय भोगांश और शर' भी दिये गये हे और नक्षत्रों की पूरी सूची है। 
ज्योतिष गणित संबंधी ये दस अध्याय मुख्य हे । हु र 
१६-संत्रपरीक्षाध्याय में रहुन पहले, के आर्यभट, श्रवण, विष्णुचंड, 
आदि, की पुस्तकों का सण्डन बड़े कडे शब्दो में किया है, जो एक प्रकार से ज्योतिषियों 


DES Fag RD) 


(अर्थात ध्रुवक और घिक्षेप; पृष्ठ: १५० देखें । is 
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की पॉरिपांटी-सी है; परंतु. इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस प्राचीन काल में भी 

ज्योतिषी वेध-सिद्ध शुद्ध गणना के पक्ष में थे। वे पुरानी लकीर के फकीर नहीं रहनो 

चाहते थे। ae hy a 
१२--गणिताध्याय शुद्ध गणित के संबंध में है। इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, 

भाग, वर्ग; hae, घन, घनमूळ, भिन्नों का जोड़ता, घटाना आदि, त्रैराशिक, व्यस्त- 
त्रैराशिक, भाण्ड प्रति भाण्ड (बदले के प्रश्‍न), मिश्रक व्यवहार, आदि, अंक- 
गणित या पाटीगणित ' के विषय हें। श्रेढी व्यवहार (समांतर श्रेढ़ी), क्षेत्र 
व्यवहार (त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल जानने की रीति), वृत्त-क्षेत्र गणितं, 
खात व्यवहार (लाई आदि का घनफळ जानने की रीति), चिति ब्यवहार (ढालू 
खाई का घनफले जानने की:रीति), क्राकचिक व्यवहार (आरा चलाने वाले के काम 
का गणित), राशि व्यन्नहार . (अन्न के ढेर का परिमाण जानने. की रीति), छाया 
व्यवहार (दीप स्तंभ और उसकी छाया के.संबंध के भनेक प्रश्‍न करने" की रीति) 
आदि, २८ प्रकार के कमं इसी अध्याय के अंतर्गत हें। इसके आगे प्रश्नोत्तर के रूप 
में पीछे के अध्यायों में बेतायी हुई बातों का अभ्यास करने के लिए कई अध्याय हैं। 

५... १३--मध्यगति उत्तराध्याय में ग्रहों की मध्यातिःसंबंषी प्रशत और उत्तर हैं॥ 
१४--स्फुटगति उत्तराध्याय में ग्रहों कौ स्पष्टगति संबंधी प्रश्न और उत्तर हैं.। 
१५--त्रिप्ररनोत्तराध्याय में तिप्र्नाध्याय. संबंधी प्रश्नोत्तर हें। 
१६--पहणोत्तराध्याय में सूर्य-चंद्रमा के ग्रहण संबंधी प्रश्‍नोत्तर हें । 

, ¦ १७--अुज्ञोभत्युत्तराध्याय में चन्द्रमा की श्रुङ्गोन्नति संबंधी प्रश्नोत्तर हे ।. 

", १८- कुट्ठकाध्याय में टक की frie et का उत्तर जानने की रीति है । 
इस अध्याय में ब्रह्मगुप्तं ने प्रत्येक प्रकार के.कुट्टक की रीतिं बतायी है और दिखाया है 
कि. इससे ग्रहों के भगण आदि के काल कैसे. जाने जा सकते हे । इस अध्याय को 
अंग्रेज़ी अनुवाद कोलब्रुक ने किया है । '. इस अध्याय के अंतर्गत कई खंड हैं। एक 
खंड में घन, ऋण और शून्य का जोड़, बाकी, गुणा, भाग, करणी' का जोडू, बाकी, 
गुणा, भाग, आदि करने की रीति है।  दूसरें खंड में एकवर्ण समीकरण, वर्ग समीकरण, 
अनेक वर्ण समीकरण, आदि, बीजगणित के, प्रश्‍न हें। तीसरा खंड बीजगणित 
संबंधी भावित बीज नामक है । चौथा खंड वगंप्रकृति नामक है । पाँचवें खंड 
सें अनेक उदाहरण दिये गये हें । इस प्रकार यह अध्यायं १०३ इलोकों में पूर्ण होता है । 


NR) १/१५;'.4, अर्थात” ऐसी! राशियाँ जिनमें वर्गमूल; धनमूल; 
निकालना पड़े, करणी अथवा करणीगत संख्याएँ कहलाती हे **" ” 


:१७८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


१९--आंकुच्छायादि ज्ञानाध्याय में छाया से समय या किसी वस्तु की ऊँचाई 
आदि जानने की रीति बतायी गयी है । यह त्रिकोणमिति से संबंध रखता है । 

२०--छंदस्चित्युत्तराध्याय में १९ इछोक हें जिनका अर्थ इतना दुरूह है. कि 
समझ में नहीं आता । 

.२१-गोलाध्याय में भूगोल और खगोल संबंजी कुछ गग़ता हौ । इसमें 
aft कई खंड हे--ज्या प्रकरण, स्फुटगतिवासना, ग्रहणवासना, गोलबन्धाधिकार । 
इनमें भूगोल तया खगोल संबंधी परिभाषाएँ और ग्रहों के विम्बं के व्यास आदि 
जानने की रीति है । 

२२--ंत्राध्याय में ५७ इलोक हे; इनमें अनेक प्रकार के यंत्रों का वणेत किया 
गया है जिनसे समय का ज्ञान होता है और ग्रहों के उन्नतांश, नतांश आदि जाने जाते हे । 
स्वयं वह यंत्र की भी चर्चा है जो पारे की सहायता से अपने-आप चलता कहा गया है। 

२३--मानाध्याय नामक छोटे से अध्याय में सौर, चांद्र, साबन आदि नव 
मानों की चर्चा हे । 

२४--संज्ञाष्याय में कई महत्त्व की बातें बतायी गयी हें। पहले बताया गया 
है कि सूर्य, सोम, पुलिश, रोमक, वासिष्ठ और यवन सिद्धांतों में एक ही सिद्धांत का 
अतिपादन किया गया है। यदि कुछ भेद हुँ तो बैसे ही जैसे सूर्य की संक्रांति स्थान 
भेद के कारण भिन्न-भिन्न काळों में कही जाती हे। इससे पता चलता है कि ब्रह्वा- 
गुप्त के समय उपर्युक्त सिद्धांत प्रचलित हो गये थे और सब में प्रायः एक ही-सी बात 
यी । . फिर, ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के २४ अध्यायो की सूची दी गयी है । इसके 
।बाद बताग्रा गया हँ कि चापवंश-तिलक व्माश्नमुख नामक राजा के समय में ५५० 
श में विष्णुखुत ब्रह्मगुप्त ने ३२ वर्ष की अवस्था में गणितज्ञों और गोलज्ञों की प्रसन्नता 
के लिए यह ग्रंथ रचा । एक इलोक में बताया हैँ कि ७२ आर्या छन्दों का ध्यान, 
-रहोपदेशञाधयां ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत में, जिसके २४ अध्यायो में कुल १००८ आर्या 
छन्द हे, नहीं जोड़ा गया है । यह भी याद रखना चाहिए कि प्रत्येक. अध्याय के 
अंत में यह बताया गया है कि उसमें कितने छन्द हैं। 

ध्यानग्रहोपदेशाध्याय में तिथि, नक्षत्र, आदि, की गना करने की सरल 
रीति बतायी गयी है । 

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष संबंधी बातों के सिवा 
बीजगणित, अंकगणित, क्षेत्रमिति, आदि, पर भी पर्याप्त ऊंची बातें आज से १३०० 
बं पहले लिखी थीं और ag उसी गणना को ठीक मानते थे जो वेध से भी ठीक 
उतरती थी । 
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'खण्डंखाद्यक 

शक ५८७ में जब ब्रह्मगुप्त ६९ वर्ष के हो गंये थे तब खण्डखाद्यक नामक 
करण ग्रंथ भी उन्होंने रचा था जिससे तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की गणना सुगम 
रीति से की जा सके । आरचर्य की बात तो यह है कि ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत में जिस 
आर्यभट की निन्दा अनेक स्थानों में की गयी थी उसी के अनुसार इस खण्ड- 
खाद्यक' की रचना की गयी है । इससे प्रकट होता है कि वृद्धावस्था, में इनको भी 
आगंभट का महत्त्व समझ पड़ा। परंतु इस ग्रंथ में भी ब्रह्मगुप्त ने नवीन बातें 
बतायी हैं और कुछ संशोधन भी किये हे । इस ग्रंथ में कुल १० अध्याय हे जिनमें 
तिथि, नक्षत्रादि की गणना, पंच ताराग्रहों की मध्य और स्पष्ट गणना, त्रिप्रदना- 
धिकार, चंद्रग्रहणाधिकार, सूयेग्रहणाधिकार, उदयास्ताधिकार, चंद्रथृङ्गोन्नत्य- 
धिकार, प्रहपुत्यधिकार नामक आठ अध्याय पूर्व खण्डलायक में हे. । उत्तर खण्ड- 
खाद्यक में दो अध्याय हैं, जिसके पहले अध्याय में ब्रक्षगुप्त ने अपने संशोधनों की चर्चा 
की है और नयी बातें बतायी हैं और दूसरे अध्याय में ताराग्रहों और नक्षत्रों की युति 
के संबंध में विचार किया है और नक्षत्रों के योग-तारों का श्रुवक और विक्षेप 
बताया है। 

इन सब बातों का विचार करने से सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त एक महान आचार्य 
थे। इन्होंने जो पद्धति चलायी उसी का अनुसरण पीछे के प्रायः सभी आचार्यों ने 
किया । इनके दोनों ग्रंथों की कई टीकाएँ केवल संस्कृत में ही नहीं निकलीं, बरन 
अरबी में भी बनीं, जिससे इनका नाम अरब और तुकिस्तान में भी फैल गया था। 
ल्ल्ल 

लल्ल के समय के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद हे । महामहोपाध्याय पंडित 
सुधाकर द्विवेदी गणक-तरंगिणी में इनका समय ४२१ शक लिखते हे, क्योंकि आयें- 
भटीय के अनुसार आये हुए॥हों में बीज-संस्कार देने कें लिए ४९० शक घटाकर' 


१ वक्यामि खण्डसाद्यकमाचार्यायंः nen 
म चनह मिदि होमः 
उद्वाहजातफादिषु तत्समफलं लघुतरोक्तिरतः ॥२॥ 

प्रथम अध्याय 
‘art नखाब्धिरहिते...ऽश्रशराक्षिभक्ते॥ दिष्यधीवृद्धिद, अध्याय १ 
५९-६० अध्याय १३, १८-१९ । 


Rep भारतीय ज्योतिष कां इतिहास 


अह स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कहा हे । परन्तु इसी इलोक में बताये गये नियम के 
अनुसार प्रबोधचन्द सेनगुप्त अपनी खण्डलाद्यक की टीका की भूमिका' में बताते हे. 
कि लल का समय इससे २५० वर्ष परात शंक ६७० हे, क्योंकि २५० से भाग देने 
की बात से प्रकट होता हे कि यह बीजसंस्कार लल्ल ने ४२० शक से २५० वर्ष पीछे 
'निशिचिंत किए थे.। यह बात सेनगुप्त जी ने दूसरी तरह से सिद्ध की ह॑। वे 
कहते हे कि ललल ने नक्षत्रों के योगतारों के जो श्रुवक दिये है वे ब्राहास्फुट-सिदांत 
के ६ तारों के भुवक से लगभग २ अंश अधिक हें और दो तारों के धुवक से लगभग 
१० to! अधिक हे; इसलिए इनका समय ब्रह्मगुप्त के समय से कम से कम ८५ वर्ष और 
अधिक से अधिक १४० वर्ष पइचात होता है : ब्रह्मगुप्त के पश्चात लल्ल के होने की 
'बात श्री बबुआ मिश्र की संपादित खण्डखादक की टीका सो भी सिद्ध होती हँ। सुधाकर 
'िवेदी'का मत तों इस बात से भी ठीक नहीं समझ पड़तां कि यदि लल्ळ इतने पुराने 
होते तो ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने आर्यभट, श्रीषेग,' आदि अपने पहले के यकारो की चर्चा 
कई जगह की है, इनकी चर्चा भी अवश्य करंते । . शकर बालकृष्ण दीक्षित इनका 
समय ५६० शक कें लगभग बताते हे जिससे महू श्रह्मगुप्त के समकालीन सिद्ध होते हें । 
परंतु यह बात भी ठीक नहीं समझ पड़ेती, क्योंकि तब बीज-संस्कार के लिए २५० 
खे भाग देने की बात समझ में नहीं आती । प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त का ही अनुमान 
होक समझ पड़ता है । न 
शिष्यधीवृद्धिद तंत्र wi i 
1 “श्षिष्यधीवृद्धिद तंत्र ललल का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे आर्यभटीय के आधार 
पर लिखा गया है और बीज-संस्कार देकर उसे शुद्ध करने की बात भी लिखी ग्रयी 
है), 'इस ग्रन्थ के रचने का कारण! यह बताया जाता हे कि आर्यभट या इनके शिष्यों 
| के छिले ग्रंथो से विद्याधियों के समझने में सुविधा नहीं होती. थी, इसलिए विस्तार 
के साथ उदाहरण देकर (कर्मक्रम से) महू ग्रंथ लिखा, गया है । , इसमें अंकगणित.या 


१ पृष्ठ २७। 2 
* विज्ञाय श्ञास्त्रमलमायं भटप्रणीत । 
5 तंत्राणि- यद्यपि .कृतानि तदीयशिष्येः ॥. « 
* कमंऋ्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्तेः । 
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मध्यमाधिकार “' 


लाटदेव से. भएकराचामं. तक. tee 


बीजगणित संबंधी अध्याय नहीं है, केवल ज्योतिष संबंधी अध्याय विस्तार के साथः 
दिये गये हैं और कुछ, एलोकों की संख्या १००० है ।, इस रगे गणिताध्याय में 
serine, evecare, विभ्रस्नोधिकारे/ चंदेग्रहेणाभिकार; भह षाठ, 
पर्वसम्भवाधिकार,' प्रहोदयास्ताधिकारे, चंद्रछायाधिकारे, चंद्रथुङ्गोभत्यधिकार,, 
ग्रहयुत्यधिकार, eens, महापातोधिकार और. ,उत्तराधिकार नामके १३ 
अध्याय है । ' गौलाध्योय में 'छेथरकाधिकार, गोलबंन्थाधिकार, मध्यगतिवासंना, 
भूगोलाध्याम, प्रह्रम:संस्पाध्याय, भुवंतकोश, मिथ्याकानांध्याय, 'यंशाध्याय और 
ला्यय हे.। इत अध्यायो के नाम से भी प्रकट होता है. कि यह पुस्तक 
रहाट सिंढांत के पश्चात लिशी गी है और ज्योतिष संबंधी, जित बांतों की कमी 
आहास्फुट सिद्धांत में थी, वह यहाँ पुरी की गयी हैँ।' शुद्ध गणित, अंकगेणितं या. 
बीजगणित संबंधी कोई अध्याय इसमें नहीं है, जिससे प्रकट होता है कि बरहम पपत. के 
बाद, जब ज्योतिष और गणित संबंधी विकास बहुत ब गया तब, इन दोनों शाखाओं 
को अलग-अलग विस्तार के साथ.छिखने की'परिपाटी अली; किसी ने शुद्ध भणि पर 
बिस्तारके साथ लिना आरंभ किया, जैसे श्रीधर और महावीर ने, और किसी ने: 
केवल ज्योतिष पर, जैसे लल्ल, TET स्वामी, भटोत्पल, आदि । . यह भाइचर्य< 
जतक हूँ कि आर्यभट के सिवा किसी अन्य प्राचीन आचाय का नाम शिष्यधीवृद्धिद 
में नहीं आया हूँ। १ A त 
रब्नकोष र 
शंकर बालकंष्ण दीक्षित' लिखते 'हे कि रत्लकोष नाम का एकं मुहूर्त गय 
wee का रचा हुआ है । इसका अनुमान पं० सुधाकर द्विवेदी अपनी भणेकः 
ah में भी करते हे, कयि मुह चितामणि की पीयूषधारा टीका में कल के 
मत की चर्चा है, परंतु, यह पुस्तक सुधाकर द्विवेदी के देखते में नहीं आयी थी, नै 
आधुनिक समय में और कहीं किसी के देखने में आयी ह| © ते 
१, घाटीगणितँ (अंकगणित). और. बीजगणित 'की कोई पुस्तक भी लल्ल की 
बनायी हुई थी, ऐसा सुधाकर द्विवेदी अनुमान करते हे, परंतु यह पुस्तक भी अव 
उपलब्ध नहीं है । सब बातों का विचार करने से प्रकट होता है कि लल्ल एक विद्वान 
ज्योतिषी थे और आकाश के, निरीक्षण के द्वारा ग्रहों को स्पष्ट करने की आवश्यकता 
समझते थे । 1 १: ॥ i 


‘ 
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पद्मनाभ 


पद्मताभ बीजगणित के आचार्य थे जितऊे ग्रंथ का sede भास्कराचार्य ने 
अंपने बीजगणित में किया है, परंतु इनके समय का पता किसी ने नहीं दिया हे । डा० 
दत्त और सिह लिखते हे कि इनका बीजगणित कहीं नहीं मिलता । शंकर बाल- 
कृष्ण दीक्षित छिल्लते हे कि कोखब्नुक के मतानुसार इनका काल श्रीबर से पहले का 
है, इसलिए ७०० शक के लगभग ठहरता हे । 
सुधाकर द्विवेदी गगक-तरंगिगी में व्यवहारप्रदीप नामक ज्योतिष ग्रंथ के कर्ता 
प्मताभ मिश्च का वंन करते हैं, परंतु वे इनसे भिन्न हें । सुंबाकर द्विवेदी ने निइचय- 
पूर्वक नहीं कहा हूँ कि दोतों एक ही हैं या भिन्न । 


श्रीधर 


श्रीबर भी बीजगणित के आचार्य थे, जितका उल्लेख भास्कराचार्य ने बीजगणित 
में कई जगह किया हं । डाक्टर दत्त और सिंह के मत से इतका समय ७५० fo 
के लगभग है, जो ६७२ शक के लगभग ठहरता है। इतकी पुस्तक का नाम त्रिशतिका 
है जिसकी एक प्रति गगक-तरंगिगी' के अनुसार काशी के राजकीय पुस्तकालय में 
और एक प्रति पं सुधाकर द्विवेदी के मित्र राजाजी ज्योतिविद के पास थी । इसमें 
३०० शोक हें, जिसके एक इलोक से विदित होता है कि यह श्रीधर के किती बड़े 
ग्रंथ का सार है । यह प्रधानतः पाटीगणित की पुस्तक है जिसमें श्रेढी व्यवहार, 
क्षेत्र व्यवहार, खात व्यबहार, चिति व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया, व्यवहार भादि पर 
विवार किया गया हे । सुधाकर द्विवेदी का मत हे कि न्याय-कन्दली नामक ग्रंथ के 
रचयिता भी यही श्रीवर हे। उस ग्रंथ को रचना ९१३ शक में की गयी थी; इसलिए. 
श्रीषर का समय भी यही है। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस मत का समर्थन 
न तो दीक्षित करते हैँ और न डा० दत और सिह। दीक्षित" कहते हे कि महावीर 
के गणितसारपंप्रह नामक र में श्रौवर के मिश्रकव्यवहार के कुछ वाक्य आपे हे, 
जिनसे प्रकट होता है कि श्रीवर महावीर के पहले हुए हें और महावीर का समय दीक्षित 


१ हिस्ट्री आव हिन्दू मैथिमैटिक्स, भाग २, पु० १२ की पाद टिप्पणी । 
१ भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २२९ । $ 
* गणक-तरंगिणी, पृष्ठ २२ । 

* भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २३०, |. 
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के मत' से ७७५ शक तथा डा० दत्त और सिंह के मत! से ८५० ई० या ७७२ शंक 
होता है। 
महावीर 

महावीर बीजगणित और पाटीगणित के प्रसिद्ध आचार्य हो गये हे, जिनके 
ग्रंथ गगितसारसंग्रह के अनेक अवतरण डा० दत्त और सिंह ने अपने हिंदूगणित के 
इतिहास में दिये हें। इनका समय ८५० ६० अथवा ७७२ शक कहा जाता है.। यह 
जैनधर्मी थे और जैतथर्मी राजा अमोषवर्ष के आश्रय में रहते थे । राष्ट्रकूट वंश के 
राजा अमोषवर्य ७७५ शक के लगभग थे; इसलिए यही इनका समस समझता चाहिए। 
दीक्षित के अनुसार गणितसारसंग्रह भास्कराचार्य की लीलावती के सदृश है, परंतु 
बिस्तार में उससे बड़ा है । गणक-तरंगिणी में इनकी कहीं चर्चा नहीं है । 


आर्यभट द्वितीय 

आर्यभट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोतों विजयों के अच्छे आचार्य थे । 
उनका बनाया हुआ महासिद्धांते रय ज्यौतिष सिद्धांत का अच्छा ग्रंथ है। इन्होंने 
भी अपना समय कहीं नहीं लिखा हुँ । डा० दत्त और सिंह का मत हूँ कि ये ९५० 
६७ के लगभग थे, जो शककाल ८७२ होता है । दीक्षित भी इनका समय लगभग 
८७५ शंक बताते हे; इसलिए यही समय टीक समझना चाहिए । गणक-तरंगिणी 
में इनंकी चर्चा तक नहीं है, यद्यपि सुधाकर द्विवेदी ने इनके महासिद्धांत का स्वयं 
सम्पाइन किया हूँ । सुधाकर द्विवेदी इसकी भूमिका में केवल इतना छिखते हे कि 
भास्कराचार्य ने दृक्काणोदय के लिए जिप आर्यभट की चर्चा की है बह आर्यभट प्रथम 
नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ग्रंथ आर्यभटीय में दृबकाणोंदय की गणना नहीं है, परंतु 
महासिद्धांत में है; इसलिए महासिद्धांत के रचमिता आर्यभट दुसरे हे जो भास्करा- 
चाय से पहले के हें। यही बात दीक्षित भी लिखते हें। परंतु यह TTT 
पीछे हुए हे, क्योकि were ने आर्यभट की जित बातों का खण्डन किया है वे भार्य- 
अंटीय से मिलती हे, महासिदाँत से नहीं। महासिद्धांत से तो प्रकट होता है कि 
ब्रु आर्यभट की जिने-जिन बातों का खण्डन किया है वे इसमें सुधार दी गयी 


१ भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २३०। 
१ हिस्ट्री आव हिंदू मैयिमेटिक्स, भाग २, पृष्ठ २० । 
१,हिस्ट्री आव हिदू मैथिमैटिक्स, भाग २, पृष्ठ ८९ । 
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हैं 1 कुट्टक की विधि में. भी आर्यभट प्रथम, आास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त की विधियों: 
से कुछ उन्नति दिखायी पड़ती हँ; इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि आयंभट; दवितीयू. 
ब्रह्मगुप्त के बाद हुए हैं । 

ब्रझगुप्त भौर लल्ल ने अयन-चलन के संबंध में कोई चर्चा नहीं की है, परंतु 
आर्यभट द्वितीय ने इस पर बहुत विचार किया हूँ । :संध्यमाध्याय के इलोक ११-१२ 
में इन्होंने अयनविन्दु को ग्रह मानकर इसके कल्मभगांग की संख्या ५७८१५९ लिखी है, 
जिसके अयनविन्दु की दामिक गति १७३ विकला होती है, जो बहुत ही अशुद्ध है । 
स्पष्टाधिकार में स्पष्ट अयनांश जानते के लिए जो.रीति बतायी गयी हे उससे प्रकटे 
होता है कि इसके अनुसार अयनांश २४ अंश से अधिक नहीं: हो सकता और अयन की 
बाषिक,ग्ति भी सदा एक-सी नहीं रहती; कभी घटते-पटते शूत्य हो.जाती:है और कंभी' 
बढ़ते-बढ़ते :१७३ विकला हो जाती है।. इससे सिद्ध होता हूँ कि.आयंभट द्वितीय को 
समय वहथा जब अयनगति के संबंध में हमारे सिद्धांतों में कोई निश्चय नहीं हुआ था |, 
मुंजाल के लभुमानस में भयन-चलन के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है, जिसके अनुसार एक 
कल्प में अपनभगण १९९६६९ होता हुँ, जो वर्ष में ५९:९ विकूला होता हे । मुंजाल का 
समय ८५४ शक है; इसलिए आर्यभट द्वितीय का समय इससे मी कुछ पहले होता चाहिए 
महावीर प्रसाद श्रीवास्त॑व के मत से इनका समय ८०० शक के लगभग होता चाहिए। 
“eit लिखा है' कि इनका सिद्धांत और पराशर का सिद्धांत दोनों एकसाथ 
कलियुग के आरम्भ से कुछ वर्षो के बांद लिखे गये थे और इनकी प्रह-्गणना ऐसी है 
कि वेव से भी शुद्ध उतरती हे । ' परंतु यहःकोरी कल्पना हैं, कयौंकि वराहमिहिर, 
are, ललल आदि किसी'आचायं ने' इनकी पुस्तक की कोई चर्चा नहीं की हूँ । 
इन्होंने सप्तबि कौ चाल के संबंध में “भी वैसा ही लिखा है जैसा वराहमिहिर लिखते 
हैं, जिससे जान पड़ता हूँ कि सप्तबि १०० वर्ष में एक नक्षत्र चलते हैँ । '“परंतु यह भी 
कोरी कल्पना हे । सप्तवि में ऐसी कोई गति नहीं है। « 


संख्या लिखने की. नवीन पद्धति 


इनकी पुस्तक में संख्या लिखते के लिए एक नवीन पद्ति,ब्रतायी गैयी हँ, 
आर्यभट प्रयम्‌ की पद्धति से भिन्न है,। «इसे. 'कटपयादि”. पद्धति कहते हं, 
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१ के लिए क, ठ; प, य अक्षर प्रयुक्त होते हे, २ के लिए ख, ठ, फ, र, आदि। 
शून्य के लिए केवल का और न प्रयुक्त होते हें ॥ संख्या लिखने के for 
अक्षरों को वायें से क्रमानुसार लिखते हे, ठीक वैसे ही जैसे अंकों से संख्याएँ 
लिखी जाती हे । स्वर या उसकी मात्राओं का इस पद्धति में कोई मूल्य 
नहीं है। मात्राओं के जोड़ने से भी अक्षरों का बही अर्थ होता है जो बिना 
मात्रा के। बे केवल उच्चारण की सुविवा के लिए जोड़ दी जाती हे । इस प्रकार 
कका, कि, कू आदि से १ अंक का ही योय होता है। यह रीति आर्यभट प्रथम 
की रीति से सुगम है, क्योंकि याद रखने का काम बहुत कम है। संक्षेप में यह 
रीति नीचे दी जाती है : 


क, ट, पय 
G3, फ, र 
ग, ड, ब, ल 
Uae 
ङ ण, म, श 
चत, प 
aa स 
जाद, ह्‌ 
me 
जतन = ९ 
| इस पद्धति के अनुसार आर्यभट प्रथम के उदाहरण में दिये गये एक कल्प में सूर्य 
और चंद्रमा के भगण इस प्रकार लिखे जायेंगे: 

१ कल्प में सूर्य के भगण =घडफेननेनननुनीला 
= ४३२०००७०००, 
| और १ कल्प में चंद्रमा के भगण = मथथमगग्लभननुना 
ति = ५७७५३३३४००० ॥ 

इस प्रकार यह प्रकट होता है कि यह पद्धति लिखने और याद रखने के लिए 
सुगम है । 


wR CME Kw 


१ रूपात्‌ कटपयपूर्वा वर्णा वर्णक्रमाद्‌ भवन्त्यङकाः | 
जनौ शून्यं प्रथमाथ आ छेदे ऐ तृतीयाये ॥२॥ 
मध्यमाध्याय 


इति० १३ ` 
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इस ग्रत्य में १८ अधिकार हैं और लगमग ६२५ आर्या छन्द हें। पहले 
१३ अध्यायोँ के नाम वे ही हैं जो सूर्ष-सिद्धांत या ब्राह्मसु सिद्धांत के ज्योतिष 
संबंधी अध्यायों के हैं, केवळ दूसरे अध्याय का नाम है पराशरमताध्याय। wee 
अध्याय का नाम गोडाध्याय है, जिसमें ११ इलोकों तक पाटीगणित या अंकगणित 
के प्रश्‍न हे। इसके आगे के तीन इलोकों में भूगोल के प्रश्‍न हैं और दोष ४३ इलोडों में 
aren और ग्रहों की मध्यम गति के संबंध में परत हैं। १५ अध्याय में १२० 
आर्या छंद हैं जिनमें पाटीगणित, क्षेत्रफळ, TAHT आदि बिषय हैं। १६वें अध्याय 
का नाम भुदतकोश-अशनोतर है जिसमें खगोल, स्वर्गादि लोक, भूगोल आदि का वर्णन 
है। १७वाँ प्रश्‍नोततराध्याय है जिसमें ग्रहों की मध्यगति संबंधी प्रश्‍न हें । १८वें 
अध्याय का नाम कुट्टकाध्याय है जिसमें छुक संबंधी प्रश्नों पर श्रा झस्फुट सिद्धांत 
की अपेक्षा कहीं अधिक विचार किया गया है। इससे भी प्रकट होता है कि आर्य- 
भट द्वितीय ग्रद्वागुप्त के पश्चात हुए हैं। 
मुंजाल या मंजुल 

मुंजाल का समय पं० सुधाकर ढिबेदी: ने गणक-तरंगिणी, पृष्ठ १९,२०, में कोळ 
बुक के मतानुसार भ्रमवश ५८४ शक लिख दिया हूँ जो होता चाहिए ८५४, क्योंकि 
इन्होंने अपने लषुमानस नामक ग्रंथ में ग्रहों का भुवकाल ८५४ शक बताया हे, जिसको 
द्विवेदी जी भी उद्धृत करते हे, 'क्तेष्विभमिते, शाके ८५४ मध्याह्ने रविवासरे चैत्रादौ 
श्रुवकान्‌ वक्षे रविचदेुतज्जजन्‌ ।' इस समय की सचन; इनके अयत-चळन 
संबंधी बातों से भी सिद्ध होती है । भास्कराचार्य द्वितीय ने' मुंजाल की बतायी 
अयन गति लिखी है। मुनीदवर ने अपनी मरीचि नामक टीका में मुंजाल के वचत! 
डद्धृत किये हैं, जिनसे सिद्ध होता! है कि मुंजाल के अनुसार एक कल्प में अयत के १९९६६९ 
अगण होते हैं; इससे अयन की वाविक गति १ कला के लगभग आती है, जो प्रायः 
डीक है। अलबीक€ूती के अनुसार इस पुस्तक में यह भी लिखा था कि उस समय अयनांश 
६? ५०/ था । इसलिए यह निश्‍चित हैँ कि मुंजाल का समय ८५४ शक या ९३२ ई० ह 


१ गोलबन्धाधिकार, १८ । 


१ तद्भगणाः कल्पे, स्पुर्गोरसरसगॉकचन्द १९९६६९ मितः ॥ भारतीय 
>... ज्योतिषक्ास्त्र, पु० ३१३ । 
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मुंजाळ एक अच्छे ज्योतिगी थे eat कोई सन्देह नहीं । तारों का निरीक्षण 
कर के नवी आउँ निकाळजे का श्रेय इनको मिलता चाहिए। इतके पहडे अपनजाति 
के संग्रमे किती ster तिद्धांसत-मरंथ में कोई चर्चा नहीं हैँ । दूसरी महत्त्व की बात 
इनकी चंद्र सम्बन्धी है। इनके पहले किती भारतीय ज्योतिी ने नहीं लिखा या 
कि चंद्रमा में मन्दफल संस्कार के सिवा और कोई संस्कार भी करता चाहिए। परंतु 
इहे यह स्पष्ट लिला हँ; इसकी चर्चा सुधाकर PAA ने भी की हे । 

डबुमानस मुंजाठ का छिबा ग्य है, fat ज्योतिष सब्जी आठ अधिकार 
हैं। यह वृहस्मानव नानक ग्रंथ का eae रा ई, जैजा अडयोल्ती fort हे । 
चुहन्मानस के कत्ता कोई मनु है; इत ग्रंथ कौ टीका उत्पल ने लिड्ञो हैँ; इसलिए 
इसका समय ८०० शक के लगभग हूँ । 
उत्पल 

उल या भरेल ज्योतिष रों के बड़े भारी टीकाकार थे। बृहज्जातक 
की टीका में इन्होंने लिला है कि ८८८ शक (९६६६०) के चैत्र शुशल ५ गुरुवार 
को इसकी टीका लिखी गयी, और बृहत्सहिता की टीका में लिज्ञा गया है कि ८८८ 
डाक की फाल्गुन कृष्ण द्वितीया गुएवार को यह Pgh लिक्षी THT | दीक्षित ने" 
इस पर शंका प्रकट की हूँ कि ये संवत गत नहीं हे वमान हे, परंतु उतकी यह शंका 
निर्दूछ जात पड़ती ईँ। ये दोतों गत शक संगत है । दूपरी तिथि अतान्त फाल्गुन 
मास की हूँ जिते उतर प्रांत की परिपाटी के अ[प्तार चैत कृष्ण कहा जा सकता है। 
सग्डलाप्रक को टीका HN भी पहले लि्ो गरौ थौ' क्योंकि ees को टीका 
में इसकी चर्वा हुँ। लबुजातक पर भी इतकी टोका है। 

बृहत्संहिता की टोका से पता चलता हुँ कि इत्होंते प्राचीत ग्रत्यों का गहरा 
अब्ययन किया था । वराहमिहिर ने जित-जित प्रावीत मों के आधार पर वृहू- 
संहिता की रबता को थी उत सा ग्रंथों के अग एग देक इहो आती टोका को रचना 


१ ब्खोज्बरब्यस्तरेण रबिचखान्तरेण च स्पष्टचस्त्रे तदोयगती चान्यः 
संस्कारङ्च पूर्जा बार्यप्रगोतसं ह्कारतो विलक्षः प्रतिपादितः । ....भयं. 
संस्कारश्च इजेक्यत्‌ वेरिएगत्‌ नामरतंस्कारवत्‌ प्रतमाति। [गणक- 
तरंगिणी, पु० २] 

२ भारतोय ज्योतिबगास्त, पू० २३४। 

१ बही, पृष्ठ २३४। 
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की है'। इससे यह भी पता चलता हँ कि वराहमिहिर के पहले संहिता पर ८, १० 
आचार्यो ने ग्रंथ लिखे थे। इस टीका में सूर्य-सिद्धांत के जो वचन उद्धृत किये गये हँ 
थे इस समय के सूर्य-सिद्धांत में नहीं मिलते। वराहमिहिर के पुत्र की लिखी पटूपंचा- 
शिका की भी इन्होंने टीका लिखी है, जिसमें शुभाशुभ प्रश्‍न पर विचार किया गया है। 


पृथूदक स्वामी 

पृधूदक स्वामी ने ब्राहास्फुट-सिद्धांत पर एक टीका लिली है। भास्कराचापं 
द्वितीय ने अपने ग्रंथों में इनकी चर्चा कई स्थानों पर की हूँ । दीक्षित के मत से यह 
अटोत्पक के समकालीन हें । परन्तु बबुआ मिश्र की सम्पादित खण्डखाद्यक की 
आमराज की टीका में लिला है! कि शक ८०० में इन्होंने अयनांश ६३ अंश देखा था । 
इस प्रकार इनका समय मुंजाल से भी पहले का सिद्ध होता हे । परंतु भास्करा- 
चायं आदि ने इसका उल्लेख कहीँ नहीं किया हँ । इन्होंने खण्डलायक की टीका भी 
की है, जिसकी चर्चा प्रबोषचंद्र सेनगुप्त अपनी टीका में करते हे ।' 


श्रीपति 

श्रीपति ज्योतिष की तीनों शाखाओं के अद्वितीय पंडित थे । इनके लिले ग्रंथ 
हे: सिद्धांतशेलर, धीकोटिकरण, रत्लमाला (मुहं ग्रंथ ), और जातक-पदति 
(जातक ग्रन्थ) । धीकोटिकरण में गणित का जो उदाहरण दिया गया है उसमें 
९६१ शक" की चर्चा है; इसलिए श्रीपति का समय इसी के लगभग सन १०३९ 
६७ हो सकता है । प्रबोध सेनगुप्त' के अनुसार श्रीपति के पहले किसी भारतीय 
ज्योतिषी ने काल-समीकरण के उस भाग का पता नहीं लगा पाया था जो रविमार्ग 
की तिर्यक्ता के कारण उत्पन्न होता है । 


१ बहो, पृष्ठ २३५। 

* चतु्वेदपृथूदकस्वामिला त्वेतदसहू पणमित्यभिहितम्‌ । यतस्तेन खखाष्ट- 
संख्ये eras दष्टा इति | कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
और बबुआ मिश्र की सम्पादित खण्डखाद्यक की टीका, पृ० १०८ | 

१ भूमिका, २३, ३४। 

४ चन्द्राङगनन्दोनशको 5कनि श्रइचंत्रादिमार्सयुंगधो द्विनिध्न:, गणक- तरंगिणी, 
पृष्ठ ३० । 

१ खण्डखाद्यक की अँग्रेजी टीका, पृष्ठ ९३ । 
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भोजराज 

राजमृगाडू नामक करणग्रंय के बनाने वाले राजा भोज कहे गये हें । यह 
अंथ ब्रह्मसिद्धांत के ग्रहों में बीज-संस्कार देकर बनाया गया हुँ । इसका आरम्भ- 
काल शक ९६४ Gt और इसी समय के ग्रहों का क्षेपक' दिया गया हूँ । यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसके रचने बाले स्वयं राजा भोज हे. अथवा उनका आश्रित 
कोई ज्योतिषी । इस पुस्तक का आदर चार-पाँच सौ वर्मे रहा । इसमें मध्यमा- 
धिकार और स्पष्टाधिकार के केवल ६९ इलोक है' । अयनांश जानने का नियम भी 
दिया गया हे । 
ब्रह्मदेव 

ब्ज्ददेव का लिखा करणप्रकाश नामक एक करणग्रंथ हुँ । इसका आरंभ 
१०१४ शक (१०९२ ६०) में किया गया था और इसका आधार आर्यभटीय है । 
अहा की गणना के लिए आर्यभट के धुवा डों मे लल के बीज-संस्कार देकर काम लिया 
गया हुँ । क्षेपक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार शाके १०१४ का है। इसमें ९ 
अधिकार हैं, जिनमें ज्योतिष संबंधी सभी बाते आगयी हें। इस ग्रंथ में ४४५ शक 
को शून्य अयनांश का समय माना गया है और अयनांश की वार्षिक गति एक विकला 
मानी गयी है। यह ग्रन्थ आर्य पक्ष का हैँ; इसलिए दक्षिण के माध्व संप्रदाय के 
बैष्णव इसी के अनुसार एकादशी व्रत का निश्चय करते आ रहे हॅ" । 
शतानन्द 

आस्वतीकरण नामक करणग्रंथ बराहमिहिर के सू्-सिद्धांत के आधार पर 
जनाया गया है । इसके लेखक शतानन्द हें जिन्होंने ग्रंथ का आरंभ १०२१ शक 
(१०९९ ६०) में किया था । यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध था । मलिक मोहम्मद जायसी 


५ भारतीय ज्योतिषक्षास्त्र, पृ० २३८। 

२ (कसो पुस्तक की ग्रहणणना के आरंभ काल में सूय, चंद, आदि ग्रहों की जो 
स्थिति होती है उसे क्षेपक कहते हे । इसको आगे होने बालो ग्रह की 
गति में जोड देले से उस समय को प्रह-स्थिति ज्ञात हो जाती है। 

१ भारतीय ज्योतिषशास्त्र, Fo २३९। 


* भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पु० २२४। 
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ने अपनी पद्मावत में इसकी चर्चा की हे । इसकी कई टीकाएँ संस्कृत में हे । इस 
ग्रंथ की कुछ विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं : 

ग्रहों का क्षेपक शक १०२१ की स्पष्ट मेष संक्रान्ति काल (गुस्वार) TE! 
दूसरी विशेषता यह हूँ कि इसमें अहर्गण की गणना से ग्रहों को स्पष्ट करने की रीति 
नहीं है, वरन्‌ ग्रहों की वाषिक गति के अनुसार है, जिससे गणना करने में बड़ी सुविधा 
होती है, गुणा भाग नहीं करना पड़ता, केवल जोड्ने से काम चल जाता हूँ । तीसरी 
विशेषता यह है कि इन्होंने शतांश पद्धति से काम लिया है, अर्यात राशि, अंश, कला, 
विकला, आदि लिखने की जगह राशि के सर्वे भागों में अथवा नक्षत्र के सर्वे भागों में 
ग्रह-स्थिति बतायी हैँ। उदाहरणतः चन्द्रमा की एक वर्ष की गति ९९५१ नक्षत्र 

(शतांशों में) बतायी गयी हुँ, जिसका अर्थ हूँ: 


3९५९ came SEE ५८४२ कहा 
toe 


"२७९६६३ कला 
=४ राशि १२ अंध ४६ कला ४० विकला | 

शनि का क्षेपक ५९४ शतांश राशि है, जिसका अर्थ दशमलव भिन्न में हुआ 
५:९४ राशि। इस प्रकार प्रकट है कि शतानन्द ने दशमलव भिन्न का व्यावहरिक 
प्रयोग किया था। शायद शतांश पद्धति के पक्षपाती होते के कारण उन्होंने 
अपना नाम भी शतानन्द रक्‍खा था । 

भास्वती में तिथिभुवाधिकार, ग्रहधुवाधिकार, स्फुट तिथ्यधिकार, प्रहस्फुटा- 
भिकार, त्रिप्रश्न, चंद्रग्रहण, सूर्य-प्रहण, परिलेख नामक आठ अधिकार हें। इसमें 
शक ४५० शून्य अयनांश का वर्ष माना गया हुँ और अयनांश की वाषिक गति १ 
कला मानी गयी हुँ । 

भास्वती की कई टीकाएँ हुई हें। एक टीका हिंदी भाषा में संवत १४८५ 
Faro (शक १३५०, १४२८ ६०) में बनमाली पंडित ने की थी, जिसकी एक खंडित- 
अति काशी के सरस्वती भवन में हन । 

इस समय के आस-पास और कई ज्योतिषी हो गये हें जिन्होंने करणग्रंयों की 
रचना की हूँ, परन्तु इनका नाम न गिनाकर अब हम प्रसिद्ध भास्कराचार्य का 
वर्णन करेंगे, जिनकी कीति सात सौ वर्ष तक फैली रही और जिनकी बनायी पुस्तकें, 


१ भारतीय ज्योतिष शास्त्र, Yo २४४ 
* गंगक-तरंगिणी, Jo ३३ 


छाटदेव से भास्कराचाय तक १९१ 


सिढांतशिरोमणि और लीलावती, अब तक भारतीय ज्योतिष के विद्याथियों को 
पढ़नी पड़ती है। इसो नाम के एक ज्योतिजी आर्यभट प्रयम को शिम्प-परंपरा में भी 
ये; इसडिए इनका नाम भास्कराचार्य द्वितीय Gea जायगा। 


भास्कराचाये द्वितीय 


भास्कराचार्य द्वितीय ने अपना जन्म-स्थात सह्याद्रि पर्वत के निकट विज्ज- 
डबिड ग्राम लिला है, परंतु पता नहीं इसका वर्तमान नाम बया हे । इन्होंने अपना 
जन्मकाल तथा प्रन्यनिर्माग-काळ स्पष्ट भाषा में लिखा हूं'। इनका जन्म दाक 
१०३६ (१११४६०) में हुआ था और ३६ वर्ष की आयु में इन्होंने सिद्धांत-शिरो- 
अणि की रचता की । करण-हुतुहुल ग्रन्थ का आरम्भ ११०५ शक में हुआ था; 
इसलिए यही इका रचताकाल हुँ, जो ११८३ ६० होता है । इससे प्रकट होता 
है कि करणनकुपूहल की रचना ६९ बर्ष की अवस्था में की गयी थी। इनके 
बनाये चार ग्रंथ बहुत प्रतिद्ध हे: ९- तिदाँव-शिरोमणि, दो भागों में, जिनके 
नाम गणिताध्याय और गोडाध्याय हे, २--छीलाबती, ३--बीजगणित और 
४--करग-कुपूहछ। तिद्धां शिरोमणि पर welt स्वयं वासना भाष्य टीका 
खिल हैं, जो सिदांत-शिरोमणि का अंग समझी जाती है और साथ ही साथ 
छपती है | 

लीलावती और बीजगणित भी यथार्थ में सिद्धांत-शिरोमणि कै ही अंग माने 
गये हे (और इतके अंत मं यह किल भी दिया गया ह), क्योंकि सिदांत-ज्योतिष 
का पूरा शान तभी हो सकता हुँ जब वियाधिपों को पाटीगणित का, जिसमें 
क्षेत्रफळ, घतफछ आदि बिजय का भी समावेश है, तथा बीजगणित का आवश्यक 
ज्ञान हो। 
लीलावती 

लीलावती नामक प्रंथ में लीलावती नामक लड़की को संबोधन करके प्रश्नोतर्‌ 
के रूप में पाटीगणित, क्षे्रमिति, आदि के प्रश्‍न बहुत रोचक ढंग से बताये गये हे । 
इसमें बे सब विषय आ गये हैं जिनकी चर्चा ब्राहमस्फुट-सिद्धांत के शुद्ध गणित भाग 


१ रग ्महीसमशकतूपसमयेऽभवन्ममोतपत्तिः। 
रसगुगबर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणी रचितः ॥५८॥ 
गोलाध्याय का प्रदनाध्याय 
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में की गयी हूँ । अंत में गणितपाश (क्रमचय') नामक एक अध्याय और हे । 
इसकी भाषा बड़ी ललित हे । इसकी संस्कृत और हिंदी टीकाएँ कई हे, जो वम्बई 
और लखनऊ से प्रकाशित होकर ज्योतिष के विद्याथियों के काम में आती हे। इसकी 
कई प्राचीन टीकाएँ भी हैं, जैसे गंगाधर की गणितामृत सागरी (१३४२ शक), ग्रह- 
लाघवकार गणेश दैवज्ञ की बुद्धिविळासिनी (१४६७ शक), घनेश्वर दैवज्ञ की लीला- 
बतीभूषण, मुनीश्वर की लीलावतीविवृति (१५४७ शक), महीधर की लीलावती- 
विवरण, रामकृष्ण की गणितामृतलहरी, नारायण की पाटीगणित-कौमुदी, राम- 
कृष्ण देव की मनोरंजना, रामचंद्र कृत लीलावती-भूषण, Freres की निसूपृ-दृती, 
संदास की गणितामृतकूपिका, इत्यादि । वर्तमान काल में ५० बापूदेव शास्त्री की 
टिप्पणी और पं० सुधाकर द्विवेदी की उपपत्ति सहित टीकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं। 
अन्य ग्रंथ 

भास्कराचार्य के बीजगणित पर कृष्ण दैवज्ञ की बीजनवांकुर (शक १५२४) 
और सूरयदास की टीका प्रसिद्ध ह । उपपत्ति के साथ इसकी टीका fo सुधाकर 
द्विवेदी ने भी की हे । इनके अतिरिक्त और भी कई टीकाएँ हे । 

सिद्धांत-शिरोमणि (गणिताध्याय और गोलाध्याय) ज्यौतिष सिद्धांत का एक 
उत्तम और प्रसिद्ध ग्रंथ हँ। इसमें ज्यौतिष सिद्धांत की सभी बातें विस्तार और उपपत्ति 
के साथ बतायो गयी हे जिनका वंत ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत अथवा महासिं में है। 
इसकी अनेक टीकाएँ हे । ग्रहलाधवकार गणेश दंवज्ञ की एक टीका है । alee 
ने वासनाकल्पलता अथवा वासनावतिका नामक टीका १५४३ शक में लिखी थी, 
मुंनींश्वर यां विश्वरूप की मरीचि नामक टीका बहुत उत्तम और विस्तार के साथ 
१५५७ शक में लिखी गयी थी । आर्यभटीय के टीकाकार परमादीशवर ने सिद्धांत 
दीपिका नामक टीका की थी। रंगनाथ की मितभाषिणी नामक टीका शक १५८० 
के लगभग लिखी गयी थी। इस ग्रंथ का ध्योरेवार विवरण आगामी अध्याय में 
दिया जायगा । 


` क्रमचय वह संख्या हे जो बताती है कि दिये हुए समूह में से गिनती में दी हुई 
संल्या के बराबर वस्तुएं निकाल कर कुल कितने विभिन्न कों मे रसो जा सकती हुँ | 


अध्याय १४ 


सिद्धांतशिरोमणि 
सिद्धांतशिरोमणि और करण-कुतूहल 
गोलप्रशंसा 
सिद्धांतशिरोमणि के गोलाध्याय में पंद्रह अध्याय हे, जिनमें से पहले का नाम 

गोलप्रशंसा हँ । मंगलाचरण के बाद इस अध्याय में बताया गया हे कि ज्योतिषी 
को क्या-क्या जानना चाहिए। इस पर बल दिया गया हँ कि शुभाशुभ बताने के लिए 
भी गणित और गणित-ज्योतिष जानना आवश्यक हँ । अंतिम इलोक में भास्करा- 
चायं ने अपनी पुस्तक की प्रशंसा इन शब्दों में की हूँ: 

गोल श्रोतु यदि मतिर्भास्करीयं भण त्व 

नो संक्षिप्तो न च बहुऱुथाविस्तरः शास्त्रतस्वम्‌ | 


विद्वन ! विद्वतसदसि पठतां पंडितोक्तं व्यनक्ति ॥९॥ 

अर्थ--है पंडित ! यदि तुम्हारी इच्छा गणित-ज्योतिष सुनने की हँ तो 
आस्कराचार्य कृत पुस्तक को सुनो । वह न तो संक्षिप्त है और न व्यर्थ विस्तृत 
ही हुँ । उसमें शास्त्र का तत्त्व हे । उसमें सुन्दर पद हे और मनोरम प्रश्‍न हे । 
बह सुगमता से समझी जा सकती हं और उसे पंडितों की सभा में सुनाने से पंडिताई 
अकट होती है ' । 
गोलस्वरूप प्रश्‍नाध्याय 

दूसरा अध्याय गोलस्वरूप प्रश्नाध्याय है। इसमें दस इलोक हैं और सभी में 
पाठक ग्रंथ के रचयिता से प्रश्‍न पूछता हे । उदाहरणतः, प्रथम इलोक का यह अर्थ हँ: 


"पंडित गिरजाप्रसाद द्विवेदी का सटीक संस्करण (नवलकिशोर प्रेस, लख- 
जङ); यहाँ भयं अधिकतर इसो पुस्तक से लिये गये हे । ? 
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यह पृथ्वी ग्रह-क्षत्रो से वेष्टित, अमण करते हुर राशिवक्र के भीतर, 
आकाश में कते ठट्री हैँ जिससे नीचे नहीं गिर सकती ? इतका स्वरूप और मान 
ब्याह ?... 

देढ़े प्रश्न भी है, जसे यह कि “हे गोठज्ञ ! रवित्रा्ग के बराबर-बराबर 
बारह भाग, जो बारह राशियाँ हैं, बराबर सभयं में क्यों नहीं उदित होते ? और 
बे सब देशों में एक समय में क्यो नहीं उदित होते ?” 


भुवनकोश 

भुदतकोस नामक तीसरे अध्याय में विश्व का रूप बताया गया हूँ। कहा 
गया है कि पृथ्वी क्रमानुसार चंद्र, बुष, शुक्र, रवि, मंगल, बृहस्पति और नक्षत्रों की 
कक्षाओं से घिरी हुई ह । इसका कोई आधार नहीं दँ, केवळ अपनी शक्ति से स्थिर 
हैं। इसके पृष्ठ पर सदा असुर, मनुष्य, देव और दैत्य आदि के सहित दुनिया 
स्थित हे । कदंब के फूल की गाँठ जसें चारों ओर केउरों से घिरी रहती है वेते ही 
पृथ्वी भी चारों ओर पर्वत, उद्यान, ग्राम, यज्ञशाला आदि से घिरी इँ । 

उनके मत का जोरदार शब्दों में खंडन किया गथा हू जो कहते थे कि पृथ्वी 
किसी आधार पर टिकी है । लिखा हे कि “यदि भूमि किसी साकार वस्तु के आधार 
पर स्थित हूँ तो उस आधार का भी कोई आधार होता चाहिए । यां प्रत्येक वस्तु 
के लिए किती दूसरे आधार की कल्पना करते चलें तो अतवस्या ' हो जायगी । यदि 
अंत में निजी शक्ति की कल्पना की जाय तो वह पहले ही से क्यों न की जाय? ... 
पृथ्वी में आकर्षण-शक्ति हँ; उससे वह आकाश में फेंकी गयी भारी वस्तुओं को अपनी 
बोर खींचती है और वह भारी वस्तु गिरती हुई दिखायी पडती रं; परंतु पृथ्वी कहीं 
नहीं गिर सकती, क्योंकि आकाशा संब ओर समान है 

बौदों के कयन का कि पृथ्वी गिरती हँ और जतं के कयत का कि दो सूप हे, 
दो चंद्र हे, जिनका एकांतर से उदय होता हँ बहुत बलपूर्वक खंडन किया गया हे । 
उनके मत का भी खंडन किया गया हूँ जो कहते हे कि पृथ्वी समतल (सपाट) हूँ और 
मेरु पर्वत के पीछे सूर्य के छिप जाने से रात्रि होती है । बताया हे कि जेते वृत की 
परिधि का छोटा-सा भाग सीवा जान पड़ता है, aE at “इत बड़ी भारी भूमि की 


` न्याय में एक प्रकार का दोष; यह उस समय होता है जब तर्क करते-करते 
कुछ परिणाम न निकले और तर्क भो समाप्त न हो; जैते कारण का कारण, और 
भो उसका कारण, फिर उसका भी कारण--हिदो-शब्द सागर । 
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तुलना में, मनुष्य के अत्यंत क्षूद्र होने के कारण , भूमि के ऊपर उसकी दृष्टि जहाँ तक 
जाती हँ, वह सब सपाट ही जान पड़ती हे ।” 

फिर बताया गया हँ कि पृथ्वी कंसे नापी जा सकती है । कहा है कि भूमध्य 
रेखा से उज्जयनी की दूरी नाप कर उसे १६ से गुणा करने पर पृथ्वी की परिधि ज्ञात 
होगी, क्योंकि उज्जयनी का बक्षांश २२३ अंश, अर्थात रह 2८३६० अंश, है । इसके 
बाद लंका, यमकोटि, रोमकपत्तन, सिद्धपुर, सुमेर और वडवानल की परिमाषाएँ 
या स्थितियाँ बतायी गयी हें। फिर कुछ भौगोलिक बातें बतायी गयी है, जो 
बहुत ठीक नहीं हे । वे केवल पौराणिक परंपरा से संकलित जान पड़ती है 

इलोक ४८ में बताया गया हे कि भूमध्य रेखा पर खगोल (आकाशीय गोल) 
कंसा दिखायी पड़ेगा : “भूमध्य रेखा पर मनुष्य दक्षिण और उत्तर दोतों श्रुवों को 
क्षितिज पर देखेगा और आकाश को अपने सिर के ऊपर जल्यंत्र (रहट) की तरह 
घूमता हुआ देखेगा”, जो पूर्णतया सत्य हँ । इसके बाद धुव के उन्नतांश और स्थान 
केअक्षांश में संबंध बताया गया हँ । फिर पृथ्वी की परिधि, उसका व्यास और उसके 
पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया गया हँ । इसमें परिधि और व्यास का अनुपात बहुत शुद्ध 
(३-१४१६) छिया गया हँ । भास्कराचार्य ने पृष्ठ के क्षेत्रफल के संबंध में छल्ला- 
चाय की गणना को अशुद्ध बताया हुँ, जो उचित ही हूँ । लल्ल ने अशुद्ध सूत्र से 
गणना की थी, क्‍योंकि उन्होंने परिधि से वृत्त के क्षेत्रफल को गुणा किया था । 
भास्कराचयं ने परिधि को व्यास से गुणा किया हुँ, जो पूर्णतया शुद्ध हे । 


मध्यगतिवासना 


मध्यगतिवासना नामक चौये अध्याय में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की मध्य गतियाँ 
दी गयी हे। प्रथम तीन इलोकों में बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर सात स्तर 
बायुओ के हे। पहले में मेष आदि हे । उसके ऊपर वे वायु हे? जिससे चंद्रमा, 
सूर्य, मंगल, आदि, चलते रहते हे । विचार करने की बात हूं कि बहुत पहले ही आर्य- 
भट ने आर्यभटीय में लिखा था कि “जैसे नाव पर चढे हुए मनुष्य को, जिधर वह जाती 
हैं उससे विपरीत दिशा में, किनारे के अच वृक्ष आदि चलते हुए प्रतीत होते हे, इसी 
प्रकार भूमध्य रेखा पर अचल नक्षत्र पूर्व से पढ्चिम दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हे”; 
परंतु आर्यभट के इस सिद्धांत को कि पृथ्वी घूमती हे और तारे अचल हे, न तो 
हल्ल, श्रीपति आदि ने माना, और न भारकराचार्य ने । 

इतके बाद समझाया गया हू कि क्यों सूय, चंद्रमा आदि की गतियाँ विभिन्न 
होती हँ, यद्यपि ये सब पिंड एक ही वायु से संचालित होते हे । कारण यह बताया गया 
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है कि उनमें स्वगति भी होती हे । “जे कुम्हारके चाक पर चींटी विछोम दिशा में 
चलने पर भी चाक के घूमने के कारण कुल मिलाकर आगे ही बढ़ती है”, इसी प्रकार 
सूर्य आदि भी । 

फिर, इलोक ८ से अध्याय के अंत तक (इलोक २५ तक) सौर वर्ष, चांद्र मास 
और अधिमास की परिभाषाएँ तथा उतके मान, कितने-कितने दिनों पर अधिमास 
लगते हँ, अधिमास संबंधी कुछ अन्य प्रश्‍न और उनके उत्तर, तथा कुछ अन्य बाते 
बतायी गयी हे'। सौर वर्ष आदि बताने की वह रीति नहीं अपनायी गयी हँ जो सूर्य- 
सिद्धांत में है । यहाँ बताया गया हे कि सौर वर्ष ३६५ दिन १५ घड़ी ३० पल और 
२२/३० विपल का होता हे; सूर्य-सिद्धांत में युग में वर्षों की संख्या बतायी 
गयी थी। 
ज्योत्पत्ति और छेद्यकाधिकार 

पाँचवाँ अध्याय ज्योत्पत्ति है । इसमें त्रिकोगमिति के कुछ सूत्र दिये गये हँ 
और कुल ६ इलोक हैं। आगामी अध्याय छेध्रकाधिकार हूँ । इसमें वे नियम दिये 
गये हे जिनसे सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्फुट स्थितया, अर्थात वे स्थितियाँ जिनमें ये 
पिंड वस्तुतः दिखायी पड़ते हे, जानी जा सकती हैं । इस अध्याय में दोतों सिद्धांत 
दिये गये हैं; एक तो वह जो सूर्य-सिद्धांत के संबंध में बताया गया हूँ, अर्थात सूर्य या 
चंद्रमा एक छोटे वृत्त में चलता है, जिसका केंद्र एक बड़े बृत्त मं जलता है, और दूसरा 
यह कि सूर्य आदि विंड वृत्त में चलते हे परंतु पृथ्वी केंद्र पर नहीं, उससे हट कर है । 
आस्कराचायं के मत से भूमि ब्रह्मांड के केंद्र में अवश्य है, परंतु सूर्य, चंद्र, ग्रहादि जिन 
eit में चलते हें उनके केंद्र पृथ्वी से भिन्न हे । 

भास्कराचार्य ने छेदक उस चित्र को कहा है जिसमें सूर्य आदि किसी पिंड की 
कक्षा दिखायी जाय। छेद्यक बनाने की रीति विस्तार से बतायी गयी हु । यह भी 
बताया हूँ कि सूर्य और चंद्रमा का आभासी व्यास घटा-बढ़ा क्यों करता है: "अपने 
उच्च में स्थित रहने पर पिंड पृथ्वी से बहुत दूर रहता हँ और नीच में समीप रहता 
हूँ । इसलिए पिंड का विव क्रमानुसार छोटा और बड़ा दिखायी पड़ता है । इसके 
बाद कुछ प्राचीन आचार्यों के मत का खंडन किया गया है । 


गोलबंधाधिकार और त्रिप्रश्‍नवासना 


सातवाँ अध्याय गोलबंधाधिकार है । इसमें बताया गया है कि कैसे बीच में 
काठ के गोल से पृथ्वी, और उसके केंद्र से जाने वाली छडी पर वृत्त बाँधकर चंदर, बुध 
आदि की कक्षाएँ प्रदर्शित की जा सकती हे, और ज्योतिष-अध्ययन में आने वाले याम्यो- 
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त्तर, क्षितिज आदि अनेक वृत्त कैसे दिखाये जा सकते हें । स्पष्ट है कि इस प्रकार 
का गोल केवल शिष्य को ज्योतिष समझाने के लिए हँ; ग्रहों और नक्षत्रों की 
स्थितियाँ नापने के लिए नहीं । यहाँ के वर्णन के अनुसार भी गोल वैसा ही बनेगा 
जैसा सूर्य-सिद्धांत के संबंध में पहले बताया जा चुका है। 

इसी अध्याय में अयनांश, क्रांति, शर, आदि, कई उपयोगी ज्यौतिष परिमाण 
ज्ञात करने के भी नियम दिये गये हे । 

आगामी अध्याय त्रिप्रशनवासना हे । उसमें सूर्योदय का समय जानने की रीति 
बतायी गयी है। वर्गत किया गया हे कि कहाँ कश कितता दिनमान होता है । 
बताया गया हे कि भूमध्यरेखा पर दिन-रात क्यों बराबर होते हैं। यह भी बताया 
गया है कि उत्तर ध्रुव वृत्त के भीतर (अर्थात वृत्त के भीतर जिसका अक्षांश लगभग ६६° 
उत्तर होता हे) दिन-रात की व्यवस्था कैसी होती हुँ; किस प्रकार वहाँ बहुत समय 
तक दिन ही बना रहता हुँ; पृथ्वी के ठीक उत्तर धुव या दक्षिण भुव पर क्या दिखायी 
पड़ता है ; और चंद्रमा पर दिन और रात किस प्रकार होते हँ। कहा गया हूँ 
कि “पितर लोग चंद्रमा के पृष्ठ पर निवास करते हैं और इसलिए चंद्रमा को अपने 
पैर के नीचे मानते हैं । वे हमारी अमावस्या पर सूर्य को अपने सिर पर देखते हे। 
इसलिए उस दिन उनका मध्याह्न होता हे । चंद्रमा जब ६ राशि चल लेता है और 
हमारी पूणिमा होती है तब सूर्य चंद्रमा के नीचे चला जाता है और पितरों की अर्ध- 
रात्रि होती हूँ ।” 

कोई राशि क्यों शीघ्र उदित होती है, कोई क्‍यों देर में; इसका यह उत्तर दिया 
गया ह्‌ : “रविमार्ग का जो भाग तिरछा हँ वह थोड़े काल में और जो सीधा हे वह 
अधिक काल में उदित होता हँ”; फिर बताया हँ फि कौन-सी राशियाँ अधिक तिरछी 
हे; कौतन्सी प्रायः सीधी । यह भी बताया गया हे कि कौन-से देश में कर्क और 
मिथुन राशियाँ सदोदित रहेंगी, अर्थात क्षितिज के नीचे कभी जायेगी ही नहीं; और 
इसी प्रकार के कई अन्य प्रश्‍नों का भी उत्तर दिया गया हूँ । इस संबंध में लल्ला- 
चायं का एक कथन असंगत बताया गया है । 

अक्षांश जानने की रीति यों बतायी गयी हूँ: “धुव का वेध द्वारा जो उन्नतांश 
और नतांश प्राप्त हों वे ही अक्षांश और लंबांश ' हे; फिर, विषुव के दिन के मध्याह्न 
में जो सूर्य का नतांश और उप्नतांश हो वे -क्रमानुसार अक्षांश और लंबांश 


होते हे । 


१९० अंश से अक्षांश को घटाने पर प्राप्त शेष को लंबांश कहा गया हे । 
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इस अध्याय में कई एक परिमाणों की गणता की रीति बतायी गयी ईँ और 
कहा गया हे कि “इसी प्रकार विद्वान लोग अन्य हजारों क्षेत्रों की कल्पना करके 
शिष्यों को बतायें।" 
ग्रहणवासना, दृक्कर्मवासना और शृङ्गोद्व तिवासना 

आगामी दो अध्यायों में प्रहग की गणना बतायी गयी हैं । उसके बाद वाले 
अध्याय में बताया गया हे कि चंद्रमा के श्युंग (नोक) कित दिशा में हे यह कंते 
जाना जाय । इन विधयों के कठित होते के कारण अधिकांश बातों को यहाँ छोड़ 
दिया जा रहा हूँ; केवळ एक-दो अत्यंत सरल बातें चुन कर यहाँ रक्सी जाती हे । 
प्रथम इलोक में बताया गया हे कि ूरय-प्रहण क्यों कहीं से दिखायी पड़ता है, कहीं से 
नहीं : “जिस प्रकार मेघ सूय को ढेंक लेता हूं बसे ही चंद्रमा सूर्य से शौ चल कर 
सूर्य-बिब को अपने काले बिब से ढक लेता हैँ । इसलिए ginger में पश्चिम 
दिशा में स्पर्श और पूर्व दिशा में मोक्ष होता हूँ । चंद्रमा और सूर्य की दूरियों में 
भेद रहने से सूय किती देश में ढेंका हुआ दिखायी पड़ता है और किसी में नहीं। 
oo चँदरप्रहण में छादक (ढेंकने वाला) बड़ा होता है। इसलिए ग्रहण के समय दिखायी 
पड़ते बाले चंद्रमा के दोतों शग मंद (मोटे) होते हे और प्रहग की अवधि बड़ी 
होती हैँ। परंतु Gime में छादक के छोटा होते से सूर्य के खंग तीले होते हे 
और प्रहग की अवधि छोटी होती है ।” 

प्रण के ब्योरों को जानने के लिए चित्र खींचने की रीति विस्तार से बतायी 
गयी हूँ । 

खँगोभ्नतिवासना में यह भी बताया गया है कि चंद्रमा में क्यों कलाएँ दिलायी 
पड़ती हे। 
यंत्राध्याय 

इस अध्याय का उद्देश्य प्रयम इलोक में बताया गया हूँ: “काल के सूक्ष्म 
अवयवों का ज्ञान बिना यंत्र के असंभव है। इसलिए संक्षेप में कुछ यंत्रों का बेन 
करता हूँ। उन यंत्रों के नाम ये हैं: गोल, नाडी-बलय, यष्टि, ay, घटी, चक, 
चाप, तुयं, फलक और धी । परंतु इन सब यंत्रों में एक धी-पंत्र सब से उत्तम हा 

इनमें से गोल-पंत्र तो बही है, जो गोलबंधाधिकार में बताया गग्ना है। 

नाडीवल्य-पंत्र के लिए लिखा है कि काठ का चक्र बन कर उसकी परिधि को 
घटी आदि में अंकित करे । बीच में कील, चक्र के समतल से लंब दिशा में, जड़ दे, 
तो यंत्र तैयार हो जायगा। कील की छाया देख कर इससे समय ज्ञात किया जाता 
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है। चक्र के धरातल को इच्छानुसार चाहे क्षेतिज समतल में अथवा वियुवत के 
समतल में स्थिर किया जा सकता हे । 

afte का अर्थ है छड़ी, बल्ली या स्तंभ। नाम से ही यंत्र का ज्ञान हो 
जाता है। बनाने के लिए कोई बोरा नहीं दिया गया है। शंकु के लिए सिद्धांत- 
शिरोमणि में ager कम ब्योरा है, परंतु शंकु क्या होता था यह अन्य ग्रंथों से ज्ञात 
हे (पृष्ठ १४२ देखें) । शंकु को हाथीदांत का बनाना चाहिए केवल यही विशेष 
बात बतायी गयी है । 

आधे घड़े के आकार का तांबे का घटी-पंत्र बनता था । पेंदी में एक छेद 
रहताथा। पानी में इसके डूबने के समय से समय का ज्ञान होता था । 

“किती काष्ठ या धातु का वृत्ताकार'चक्र-यंत्र बना कर उसकी परिषि को 
३६० अंशों में अंकित करे और ढीली जंजीर से लटका दे। ... केंद्र में एक कील 
रहनी चाहिए'१ इस प्रकार चक्र-पंत्र ऊर्ध्वाघर धूप-घड़ी का काम देता था। इससे 
सूर्य का उन्नतांश नापा जाता था । 

“वृत्त का आधा चाप-यंत्र और चाप का आधा तुर्य-यंत्र कहा जाता है ।” 
फलक-यंत्र और धी- यंत्र 

फलक-पंत्र के वर्णन में भास्कराचार्य गे बहुत भूमिका बाँधी है। एक इलोक 
मैं यंत्र की प्रशंसा की गयो है। दूसरे में date और यंत की पुनः प्रशंशा। फिर 
इसे बनाने के लिए निम्न आदेश हैं : 

/फछक-पंत्र को आयता- 
कार, ९० अंगुल चौड़ा और 
१८० अंगुल लंबा बनाना 
चाहिए। लंबाई के बीच में 
ढीली जंजीर लगाकर इसे 
छटका दे, जिससे यह घूम सके 
(और सदा ऊर्ध्वावर रहे). 1” 
फिर इस पर विविध रेशाओं 
आदि के अंकित करने के लिए 
आदेश हें। बीच में कील फलक-यंत्र | 
रहेगी और इसी कोलके सहारे यह चित्र भास्कराचार्य के वर्णन के अवुसार 
६० अंगुल लंबी, अंगुल भर बनाया गया है। 
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चौड़ी, आधा अंगुल मोटी पट्टी घूमा करेगी। इसमें छेद करके इसे कील पर इस 
अकार पिरोना चाहिए कि पट्टी घूम सके और घुमाने पर इसका एक किनारा कंद्रीय 
खड़ी रेखा पर पड़ सके । 

यंत्र की उपयोग-विधि यों बतायी गयी है : “इस फलक-यंत्र को इस प्रकार 
रखना चाहिए जिसमें इस यंत्र के दोनों ओर सूर्य की रडिमयाँ पडे”, अर्थात यंत्र का 
समतल ऐसी दिशा में हो जाय कि सूर्य उसी समतल में रहे । फिर तो सूर्य का उन्न- 
तांश कील की छाया से जाना जा सकता हे । मध्य की पट्टी के किनारे को किसी तारे 
या ग्रह की दिशा में करके उसका भी उन्नतांश नापा जा सकता हँ । वस्तुतः यह यंत्र 
अरब लोगों के अस्तरलाबर (यंत्रराज) का पूर्वज जान पड़ता है (चित्र देखो) । 

कुछ पाइचात्यों की राय हे कि भास्कराचार्य यंत्रों के उपयोग को बहुत आवश्यक 
नहीं समझते थे, और इसलिए उन्होंने ज्योतिष की उन्नति क्रियात्मक रूप से नहीं की, 
केवल अच्छी गणना बतायी। यह विश्वास भास्कराचार्य के निम्न इलोक पर आधित हूँ: 

अब किमु पृथुतस्त्रधीमतो भूरियं 
स्वकरकलितयष्टेईत्तमूलाप्रृष्टे: | 
न तबबिदितमान वस्तु यद्दृश्यमानं 
दिबि भुवि च जलस्यं प्रोच्यतेःय स्यलस्थम्‌ ॥४०॥ 

अर्थ--बुद्धिमानों 
को बड़े ग्रंथ और बहुत-से 
यंत्रों से क्या प्रयोजन 
हूं? हाथ में लकड़ी 
लेकर, उसके मूल में आँल 
लगाकर, वेध करने से 
आकाश, भूमि और जल 
में दिल्लायी पड़ते वाली 
सब वस्तुओं का मान 
ज्ञात हो सकता हूँ । 

यही धी-यंत्र हे 
(घीर-बुद्धि)। इसके भीतं 
उपयोग की विधियों यष्टि के अग्र तया आँख की ऊँवाइयाँ और दोनों 
बतायी गयी है: “जो केवीच की क्षैतिज दूरी जान कर आकाशीय पिडों 
हाय में यष्टि लेकर बॉस का उन्नतांश इस यंत्र से नापा जाता था। 
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का.मूळ और अग्र वेध कर अपना और बाँस का अंतर और ऊँचाई: जान लेता है, कहो 
बह धीयंत्र-विशारद क्या नहीं जानता ?” 

यद्यपि इस अध्याय के प्रथम इलोक में धी-यंत्र की बड़ी प्रशंसा की गयी है, तो 
भी इसमें संदेह नहीं कि यह यंत्र बहुत ही स्थूळ है । भास्कराचार्य ने धी-यंत्र पर 
कई एक उदाहरण दिये हे जिनमें गणित के दाँव-पेंच बहुत सुन्दर हे, परंतु स्वयं 
यंत्र कितनी सूक्ष्मता से नाप सकेगा इसकी उपेक्षा की गयी हे । कुछ प्रश्‍न तो विशुद् 
त्रिकोणमिति के हे । उदाहरणतः, एक प्रवत यह हे : “हे मित्र ! एक सम- 
भूमि मे ऊँचे सीधे बाँस का मूल किसी घर आदि से छिया हुआ है; केवल उसका 
अग्र दिखायी देता है। यदि तुम यहीं dome उसकी ऊँचाई और यहाँ से 
दूरी बताओ, तो हम धीयंत्र-विशारदों में तुम को श्रेष्ठ मानें ।” इसका उतर 
भास्कराचायं ने स्वयं दिया हूँ जिसमें दो स्थानों से बाँस के अग्न के उन्नतांशों को 
नाप कर त्रिकोणमिति से बाँस की दुरी और ऊँचाई की गणना की रीति बतायी 
गयी है। 
स्वयंचल यंत्र 

इसके बाद ऐसे यंत्र का वर्णन हूँ जो स्वयं चले । आधुनिक विज्ञान का कहता 
हैँ कि जब तक कोयला, पेट्रोल आदि से उत्पन्न हुई या अन्य प्रकार से आयी ऊर्जा 
(एनर्जी) खर्च न होगी तब तक कोई यंत्र स्वयं चलता न रहेगा। इसलिए स्पष्ट 
है कि भास्कराचार्य का बताया हुआ यंत्र कभी बन न पाया होगा । निर्माण-विधि 
यों बतायी गयी है : अच्छे काठ का खरादा हुआ एक चक्र बनाओ। उसकी परिधि 
में बराबर-बराबर दूरियों पर आरे' छगाओ। ये आरे (भिज्या की सीष में 
न रहें; उनके सापेक्ष) एक ओर कुछ शुके रहें। आरे सब एक समान छिद्रवाले 
(पोले) हों। इन आरों के छिटो में इतना पारा छोड़ो कि वे आधे भर जायें । इसके 
बाद छिद्रं के मुख को अच्छी तरह बंद कर दो । फिर इस चक्र को खराद की भाँति 
दो आधारों में पिरोये हुए छोह-दंड के बीच में कस दो । तब (चला देने पर) 
यह चक्र स्वयं घूमता रहेगा ।” 

इसके बाद एक पनचवकी का वर्णन है जो स्वयं बराबर चलती रहेगी । 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह भी बेकार है--अपने आप नहीं चलती रह सकती 
हा 


(हदसे परिधि तक जाते वाले डंडों को आरा कहते है । 
इति० १४ 
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आस्कराचार्य ने स्वयं कहा हूँ कि इन यंत्रों का गोल से कोई संबंध नहीं है; 
केवल “पूर्व आचाय के कयनानुसार यहाँ पर वर्णन किया गया हँ” 
अंतिम तीन अध्याय 

तेरहवाँ अध्याय “ऋतुवर्णन” है । इसमें पंद्रह इलोकों में ऋतुओं का वर्णन 
रसिकतापूर्वक किया गया हूँ । ज्योतिष से इस अध्याय का कोई संबंध नहीं हँ । 
भास्कराचायं ने स्वयं लिखा है कि “यहाँ ऋतुवर्णन के बहाने कवियों की प्रीति के लिए 
रसिको का मन हरनेवाली यह छोटी कविता दी गयी हुँ ”। 

आगामी अध्याय प्रष्नाध्याय है।। इसमें ज्योतिष संबंधी प्रश्‍न और उनके 
उत्तर है। दो उदाहरण देना यहाँ पर्याप्त होगा । एक प्रश्‍न यह है: “अहण 
के साधन में जितने गत अधिमास और अवम हों उनका और उनके शेषों का योग जान 
कर जो गणक कल्पादि से सौर, चांद्र, सावन भह्गणों को गणित से बताये वह बीज- 
गणितज्ञ पंडित, संडिलष्ट-सफुट-नुट्टक में उद्भट, बालकरूपी शुद्र मुग को भगाने में 
सिंह के समान विजयी होता है ॥१०॥” 

“उज्जयनी से पूर्व में नब्बे अंश पर कोई नगर है और वहीं से पश्चिम नब्बे अंश 
पर कोई (दुसरा) नगर है; और पूर्व में जो नगर हूँ उससे ईशानकोण में नब्बे अंश 
पर (तीसरा) और पश्चिम में जो नगर है उससे वायुकोण में नब्बे अंश पर (चौथा) 
नगर हूँ। हे गोलक्षेत्रचतुर ! कुछ देर अपने चित्त में इन प्रश्‍नों पर भली भाँति 
बिचार कर, उक्त नगरों के अक्षांश बताओ।'' भास्कराचायं के उत्तर में इन नगरों 
का अक्षांश ०", 0°, ४५° और ३०° निकला हुँ । 

अंतिम अध्याय का नाम ज्योत्पत्ति है । इसमें कोणों की ज्याओं की गणना 
करने की रीति बतायी गयी हुँ और कुछ अन्य त्रिकोणमितीय प्रश्नों पर भी विचार 
किया गया हँ । 
अन्य ग्रंथ 

करण-कुतूहल नामक ग्रंथ में ग्रहों की गणना के लिए सुगम रीति बतायी गयी 
है जिस पर कई टीकाएँ लिली गयीं है । इसके अनुसार पंचांग बनाने का काम 
सरलता से किया जा सकता हूँ । 

अन्य भाषाओं में भी भास्कर के ग्रंथों का अनुवाद किया गया है । अकबर 
बादशाह के नवरत्न फैज़ी ने फारसी में लीलावती का अन्‌ वाद सन १५८७ ई में किया 
था। शाहजहाँ बादशाह के समय में अताउल्लाह रसीदी ने १६३४ ई० में बीजगणित 
का अनुवाद किया। कोलब्रुक ने १८१७ ई० में लीलावती और बीजगणित का 


सिद्धांतशिरोमणि और करणम्कुतृहल २०३ 


अनुवाद अंग्रेजी में किया । टेलर ने १८१६ ई में लीलावती का अनुवाद तथा ई० 
रे ने बीजगणित का अनुवाद १८१३ ई में अंग्रेजी मे किया । महामहोपाध्याय 
बापूदेव शास्त्री ने गोलाध्याय का अंग्रेज़ी अनुवाद १८६६ ई० में किया। पंडित 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी ने गोलाध्याय और गणिताध्याय दोनों पर संस्कृत और हिंदी 
में एक अच्छी टीका लिखी हँ जो नवलकिशोर प्रेस से १९११ और १९२६६० में 
प्रकाशित हुई हूँ । 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हूँ कि भास्कराचार्य ने गणित ज्योतिष का विस्तार 
किया और उपपत्ति संबंधी बातों पर पूरा ध्यान दिया, परंतु आकाश के प्रत्यक्ष वेध से 
बहुत कम काम लिया। वेधो के लिए इन्होंने ब्राह्मस्फुटसिद्धांत को आधार माना । 

किसी-किसी ग्रंथ में भास्कराचार्य रचित मुहूर्त ग्रंथ तथा बिवाह पटल नामक 
अंथ का भी वर्णन हूं परंतु ये उतने प्रसिद्ध नहीं हुए । 


अध्याय १४ 


ति 
भास्कराचार्य के बाद 

उन्नति बंद हुई 

भास्कराचार्य के बाद कई ज्योतिषी हुए, परंतु उनमे भास्कर के समान कोई 
विख्यात न हो सका; ज्योतिष में विशेष उन्नति भी भास्कर के बाद न हो पायी, जैसा 
नीचे के विवरण से पता चलेगा । नवीन ज्योतिषी साधारणतः भाष्य लिख कर 
या किसी प्राचीन सिद्धांत को सत्य मान उससे करण-प्रंथ बनाकर या फलित ज्योतिष 
पर ग्रंथ लिख कर ही संतोष करने छगे। फिर एक समय ऐसा भी आ गया कि 
उन्नति करना ही पाप समझा जाने लगा । 
वाबिलाल कोचन्ना 

तेलंग प्रान्त के वाविलाल कोचन्ना ज्योतिषी ने एक करण ग्रंथ शक १२२० में 
लिखा था' जिसमें फाल्गुन कृष्ण ३० गुरुवार शक १२१९ का क्षेपक दिया हे । 
यह पुस्तक वर्तमान सूर्य-सिद्धांत के आधार पर लिखी गयी थी । इस पुस्तक में 
कोई बीज-संस्कार नहीं दिया है जैसा मकरंद में हुँ । मद्रास में वारन नामक 
अँग्रेज विद्वान ने कालसंकलित नामक एक ज्योतिष की पुस्तक १८२५ ई० 
में लिखी है, जिसमें इस पुस्तक से बहुत कुछ सामग्री ली गयी है। इससे 
जान पड़ता हँ कि मद्रास प्रान्त में इस पुस्तक से उस समय तक पंचांग बनाये 
जाते थे। 


१ इस अध्याय के पृष्ठ २१६ तक की सारी बातें मेरे द्वारा संपादित सरल 
विज्ञान-सागर नामक प्रस्थ में छपे श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख 
सेली गयी हैं । 

* क्षेपक की परिभाषा के लिए पृष्ठ १८९ पर पाद-टिप्पणी देखो । 


भास्कराचायं के बाद २०५ 


चल्लालसेन 

भियिलाधिपति श्री लक्ष्मणसेन के पुत्र महाराजाधिराज बल्लालसेन ने शक 
१०९० (११६८ ई०) में अदृमुतसागर नामक संहिता का एक बृहत ग्रंथ रचा जो 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता के ढंग का ग्रंथ है । उसमें गर्ग, वृद्धगर्ग, पराशर, 
कश्यप, वराहसंहिता, विष्णु धर्मोत्तर, देवल, वसन्तराज, वटकणिक, महाभारत, 
बाल्मीकि रामायण, यवनेश्‍वर, मत्स्यपुराण, भागवत, मयूरचित्र, ऋषिपुत्र, राजपुत, पंच- 
सिढांतिका, ब्रझगृप्त, भट्ट बलभद्र, पुलिशाचार्य, सूर्यसिद्धांत, विष्णुचन्द्र और प्रभाकर 
के अनेक वचन उद्धृत हे । वराहसंहिता में अध्यायों के नाम 'चार' से प्रकट किये गये 
हे, जसे ग्रहचार, राहुचार आदि, परंतु अद्मुतसागर में अध्यायों के नाम 'आवर्त' GH 
गये हू, जैसे अगस्त्यावर्त में अगस्त तारे के उदय-अस्त के विषय में है, इत्यादि। बल्लाल- 
सेन ने कई आकाशीय घटनाओं का उल्लेख किया हे, जिससे जान पड़ता हूँ कि यह 
केवल ग्रंथकार ही नहीं थे, वरन्‌ तारों और नक्षत्रों का भी वेब करते थे । बुध-पू्य- 
युति और शुक्र-सूर्य-युति का भी परिचय इनको हो गया था। अयन-बिन्दुओं के 
संबंध में भी इन्होंने स्वय॑' परीक्षा करके लिखा हुँ । 

सब बातों का विचार करने से प्रकट होता हूँ कि अदृभुतसागर वास्तव में एक 
बड़ा और अद्भुत ग्रंथ हूँ । 

| केशवार्क 

केशवार्क का बनाया हुआ विवाह-बुंदावत नामक एक मुहूर्त ग्रंय हैँ, जिसमें 
विवाह संबंधी मुहुतों का अच्छा परिचय हँ । इसकी टीका भी पीछे की गयी थी। 
यह गणेश दैवज्ञ के पिता केशवाचार्य से भिन्न थे और उनसे बहुत पहले हुए थे। 
गणक-तरंगिणी के अनुसार इनका समय शक ११६४ (१२४२ fo) के लगभग 
हरता है, क्योंकि गणेश दैवश की टीका से प्रकट होता हूँ कि ग्रंयनिर्माण-काल में अपन 
१२ अंश था। 


१ सकलवसुधाधिनाथश्रीमदृबल्लालसेनदेवेन । 
अनद्य यथावत्‌ परीक्ष्य संलिश्यते सवितुः ॥ 
इदानीं दृष्टिसंबादादयनं दक्षिणं रवेः | 
भवेतयुनर्वसो रादौ विइवादावुत्तरायणम्‌ ॥ 

गणक-तरंगिणी, पुप्ठ ४४। 


२०६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


कालिदास 

इतिहास के बहुत से विद्वान कालिदास को शकुन्तला के रचयिता प्रसिद्ध कालि- 
दास समझते हे और इनका समय विक्रमीय संवत के आरंभ में समझते हे, परंतु 
यह ठीक नहीं हँ ।. इन्होंने ज्योतिविदाभरण नामक एक मुहूर्त ग्रंथ की रचना 
की हे जिसमें २० अध्याय हें। अन्तिम अध्याय में राजा विक्रमादित्य की सभा का 
वर्णन किया गया हं और लिखा गया हू कि कलि संवत्‌ ३०६८ में यह ग्रंथ रचा गया ५ 
परंतु यह या तो लोगों को ठगने के लिए स्वयं ग्रंथकार ने लिखा हे अथवा किसी अन्य 
ने भ्रम से यह लिख दिया हुँ, क्योंकि इसमें अयनाँश निर्णय करने और ऋतिसाम्य का 
विचार करने की बातें सिद्ध करती हूँ कि यह ग्रंथ इतना पुराना नहीं हो सकता । 
अयनांश के संबंध में प्रयमाध्याय के १८वें श्‍लोक में लिखा है: “शाकः शराम्भोघियुगो- 
नितो हृतो मानं खतकरेयनांशका स्मृता”। काँतिसाम्य कब संभव होता है, इस 
विषय में चौये अध्याय में लिला हँ: 

ऐन्द्रे जिभागे च गते भवेत्तयो: शवे ध्रुवोपक्रमसाम्यसंभवः। 
यद्येकरेखास्थितभेशाचण्डगूःस्यातां तदाऽपक्रमचक्रवालके ॥ 

इससे प्रकट हूँ कि कालिदास का समय बही हँ जो केशवार्क का हैँ । इसलिए 
यह रघुवंश या शकुन्तला के कालिदास से भिन्न हूँ । 
महादेव 

महादेव ने पंतामह, आयंभट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आदि आचायाँ के सिद्धांतों के 
अगाध समुद्र को पार करने के लिए महादेवी सारणी नामक एक नौका शक १२३८ 
में त॑यार की थी। इसमें ग्रंथारंभकाल के ग्रहों का क्षेपक देकर ग्रहों की वाषिक गति 
दे दी गयी है, जिसकी सहायता से ग्रहों की स्थिति बड़ी सरलता से ज्ञात हो जाती हे । 
इसमें कुल ४२१ इलोक हे । 

इसी के आदर्श पर नूसिह देवज्ञ ने शक १४८० में महादेवी नाम की एक दूसरी 
सारणी भी तैयार की, जिसमें अयनाँश १३० ४५ है और पलभा' ४३ अंगुल । 


वर्षे सिन्धु रदर्शनाम्बरगुण्याते 
माले माधवसंसिके च विहितो प्रन्थक्रिय 


गणक-तरंगिणी, पृष्ठ४६ । 
२ गणक-तरंगिणी, पृष्ठ ४६-४७ ॥ 


* अर्थात विषुवं के दिन मध्याह्न के समय १२ अंगुल' के झंकु की छाया । 


भास्कराचार्य के बाद २०३ 


महेंद्रसूरि 

महूँद्यूरि फीरोजशाह बादशाह की सभा के प्रधान पंडित Swe 
राज नामक यंत्र भी १२९२ शक में बनाया था। इनकी बनायो यन्त्रराज नामक 
पुस्तक की टीका इनके शिष्य मल्येन्दुसूरि ने लिखी थी जिसको उपपत्ति के साय 
महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने शक १८०४ (१८८२ ई०) में चन्द्रप्रभा प्रेस से 
प्रकाशित की थी । इन्होंने सूयं की परम क्रान्ति २३” ३५' पायी थी और अयनांश 
की वार्षिक गति ५४ विकला लिली हे । इस ग्रंथ में पाँच अध्याय हे जिनके नाम 
हे-र्‍गणिताध्याय, यंत्रघटनाध्याय, यंत्ररचनाध्याय, यंत्रशोबनाध्याय और यंतर 
विचारणाध्याय । सुधाकर द्विवेदी समझते हँ कि यह ग्रंथ शायद किसी फारसी 
ग्रंथ का अनुवाद हूँ\। 
महादेव 

महादेव ने पंचांग बनाने की सुविधा के लिए कामधेनु नामक करण-प्रेय शक 
१२७९ (१३५७ ई०) में बनाया था। 
पद्मनाभ 

श्रुवभ्रम यंत्र नाम का ग्रंथ पद्मनाभ ने १३२० शक के लगभग रचा था जिसमें 
केवल ३११ इलोक हैं । इसमें धुवश्रमयंत्र का वर्णन हे जिससे रात को ध्रुवमत्स्य 
नामक नक्षत्र पुंज को वेव कर के समय का ज्ञान करने की रीति वतायी गयी है । इस 
ग्रंथ की टीका स्वयं ग्रंथकार ने की हे । दिन में सूय के वेव से समय का ज्ञान करने 
की रीति है जिससे लग्न का ज्ञान भी हो सकता हँ । २८ नक्षत्रों के योगतारों के 
मध्योन्नतांश भी दिये गये हे, जिससे प्रकट होता है कि यह २४ अक्षांश के स्थानों के 
लिये बनाया गया था । 
दामोदर 

दामोदर का भटतुल्य नामक आर्यभटानुसारी एक करण-प्रंथ है जिसका आरंभ 
वर्षे शक १३३९ (१४२७ ई०) हँ; यह पद्मताभ के शिष्य थे और इन्होंने AT 
यंत्र परटीका लिखी थी। इसमें अवनगति ५४ विकला वाषिक वतायी गयी हँ । 
इन्होंने नक्षत्रों के योगतारों के भोगांश और शर दिये हे जो अन्य ग्रंथकारों के 


' गणक-तरंगिण पृष्ठ ४९1 


२०८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


भोगांशों से कुछ भिन्न हें; इससे जान पड़ता है कि इन्होंने स्ववं वेध कर के 
इन्हें निश्चय किया हँ । 
गंगाधर 

गंगाधर ने कलि संवत ४५३५ (शक १३५६) में प्रचलित सूर्य-सिद्धांत के 
अनुसार एक तंत्र ग्रंथ रचा हे जिसका नाम हे चान्द्रमानामिधान तंत्र । इसमें 
चांद्र मास के अनुसार ग्रहों की गति देकर ग्रह स्पष्ट करने की रीति बतायी गयी हे । 
मकरंद 

मकरंद ने शक १४०० (१४७८ fo) में सूर्य-सिद्धांत के अनुसार तिथ्यादि 
साधन के लिए अपने ही नाम की एक सारणी काशी में रची थी, जिसके अनुसार काशी 
और मिथिला आदि प्रान्तों में अब भी पंचांग बनाये जाते हें । यह सारणी दिवाकर 
दैवश के मकरंद-विवरण और विश्वनाथ फे उदाहरण के साथ प्रकाशित हुई हँ और 
आज भी मिलती ह्‌ । गोकुलनाथ ने १६८८ शक में इसकी उपपत्ति भी लिखी हे। इस 
सारणी का अनुवाद अंग्रेजी में बेंटली ने किवा था। इसी का विस्तार करके 
शहर मिरञ्ापुर के पं० रघुबीरदत्त ज्योतिषी ने सिद्धलेटिक। नामक एक सारणी 
तैयार की थी जो शाके १८०५ (१८८३ ६०) में भारतमित्र यन्त्रालय से प्रकाशित 
हुई थी । इस सारणी में तिथि, नक्षत्र, योगों और प्रहों की दैनिक गति दी गयी है 
जिससे इन विषयों की स्पष्ट गणना बहुत ही सुगमता से की जा सकती हँ। इसमें 
पंचांग बनाने की प्रायः सभी बातें बतायी गयी हे । इसमें बीज-संस्कार करने के 
लिए भी कहा गया हूँ और इसका नियम बताया गया हूँ । 


केशव द्वितीय 


विवाह-व्‌ दावन के रचयिता केशव की चर्चा पहले हो चुकी हं जिन्हें गणक- 
तरंगिणी में केशवाकं कहा गया हूँ । दूसरे केशव उनसे भिन्न हे । यह प्रहलाघव 
के प्रसिद्ध लेखक गणेश दैवश के पिता और ज्योतिष के महान आचार्य और संशोधक 
थे। इनका जन्म परिचिमी समुद्र के तीर नंदिग्राम में हुआ था। इनके जन्म 
का समय कहीं नहीं लिखा मिलता। सूर्य, चन्द्रमा और ताराग्रहों का वेध कर के 
गणना ठीक करने के लिए इन्होंने बड़ा जोर दिया हँ और भविष्य के लिए पथप्रदशंक 
का काम किवां हँ । इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रहकौतुक हे जिसकी मिताक्षरा टीका 
भी इन्होंने स्वयं लिखी थी । इससे प्रकट होता हं कि ग्रहों के वेब में ये निपुण थे। 
ब्राह्म, भार्यभटीय और सूर्यसिद्धांत, आदि के अनुसार आये हुए ग्रहों के स्थानों में बहुत 


| 
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अन्तर देख कर इन्होंने लिखा है कि किस ग्रह के लिए कितना बीज-संस्कार देना चाहिए 
और बताया हूँ कि सदैव वर्तमान घटनाओं को देखकर ग्रहगणित करना चाहिए: 

एवं बहरत भविष्येः सुगणक नक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तदिभिः वर्तमानघटना- 
अवलोकय स्यूनाधिक मगणायैग्रेहगणितानि कार्याणि । यदा तत्कालक्षेपकवर्-भोगान्‌ 
प्रकस्प्य लघुकरणानि कार्याणि' । 

ग्रहकौतुक का आरम्भ शक १४१८ (१४९६ ई०) में हुआ था। इसके 
अतिरिक्त इन्होंने वर्ष ग्रहसिद्धि जातकभद्धति, जातकपद्धति निवृत्ति, ताजकपद्धति, 
सिद्धांतवासना-पाठ, मुहर्त-तत्व, कायस्थादि-धर्मपद्ध ति, कुण्डाष्टक-लक्षण, गणित 
दीपिका नामक पुस्तकों की रचना की थी। इससे प्रकट है कि य ज्योतिष की 
सभी शाखाओं के अच्छे विद्वान थे और ग्रहों की वेध सम्बन्धी बातों को आजकल 
के वैज्ञानिकों की तरह लिखते थे । 
गणेश दैवज्ञ 

गणेश देवश भी अपने पिता के समान ज्योतिष की प्रायः सभी शाखाओं के अच्छे 
विद्वान थे और ग्रहों का वेब करके उनकी ठीक-ठीक गणना करने के पक्ष में थे' । इनका 
मुख्य ग्रंथ ग्रहकाषव हे जिसमें गहों की गगना करने के लिए ज्या, कोटिज्या आदि 
से काम नहीं लिया गया हूँ । यह बड़े पांडित्य की बात हँ । प्रहलाधव का आरम्भ 
शक १४४२ (१५२० ई०) हँ । यह इतना अच्छा ग्रंथ समझा गया था कि इसकी 
कई टीकाएँ हुईं। शक १५०८ में गंगाधर ने, शक १५२४ में मल्लारि ने और लगभग 
शक १५३४ में विश्वनाथ ने, इसकी टीकाएँ लिखी थीं। सुधाकर द्विवेदी ने इस 
पर उपपत्ति के साथ एक सुन्दर टीका लिखी हँ जिसमें मल्लारि और विश्वनाथ 
की टीकाओं का भी समावेश हूँ । इस ग्रंथ का प्रचार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक 
ग्वालियर आदि प्रान्तं में अब भी हे । 

इस ग्रंथ में मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, पंचताराधिकार, त्रिप्रदन, चन्द्रग्रहण, 
सूर्यंग्रहण, स्थूल ग्रहण साधन, उदयास्त, छाया, नक्षत्रछाया, श्रंगोभ्रति, 


१ भारतीय ज्योतिवशास्त्र, पृष्ठ २५९। 

२ क्थमपि यदिदं चेद्भूरिकाले इलं स्यान्मुहरपि परिलक्षयेखुप्रहाद््ष- 
योगम्‌ । सदमलपुरतुत्यप्राप्तबुद्धिमरकाशैः कयितसबुपपस्या शुद्धिकेखे 
प्रचाल्ये । बृहत्तियि-चितामणि (गणक-तरंगिणी, पृष्ठ ६३ के 
अनुसार) । हि 
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ग्रहयुति और महापात नामक १४ अधिकार हैं । विश्वताथ और मल्लारि ने अपनी 
टीकाओं में पंचांग-प्रहणाधिकार का नाम भी लिखा हे । 3 

बृहत्तिथिचितामणि और लघुतिथिचितामणि नामक सारणियाँ भी गणेश 
दैवज्ञ की बनायी हुयी हे, जिनसे पंचांग के लिए तिथि, नक्षत्र, तथा योगों का साधन 
बहुत सरलता से और कम समय में किया जा सकता हूँ । इनके अतिरिक्त निम्न- 
लिखित ग्रंथ भी गणेश दवश के लिखे हुए है :-- 

सिद्धांत-शिरोमणि टीका, लीलावती टीका (शक १४६७), विवाह-वृत्दावत 
टीका (शक १४७६) ,मुहूतत तततव टीका, श्राद्धादि निर्णय छन्दोःणंव टीका; सुधी रञ्जनी, 
तर्जनी यन्त्र, कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय और होलिका निर्णय । 


लक्ष्मीदास 


लक्ष्मीदास शक १४२२ (१५०० ई०) में भास्कराचार्य के सिद्धांत-शिरोमणि 
की टीका उपपत्ति और उदाहरण के साथ की थी, जिसका नाम हे गणिततत्त्व चिता- 
मणि । 


ज्ञानराज 


सिद्धांत-ुस्दर नामक करण-परत्थ के कर्ता ज्ञानराज थे । यह वर्तमान सूर्य 
सिद्धांत के अनुसार बनाया गया हँ । इसका क्षेपक १४२५ शक का हँ; इसलिए 
यही इसका रचना काल समझना चाहिए । पहले गोलाध्याय है जिसमें सुप्टित्रम, 
लोकसंस्था, आदि, १२ अध्याय हैँ और गणिताध्याय में मध्यमाधिकार आदि ८ अध्याय 
हें। मध्यमाधिकार में बीज-संस्कार की बात भी कही गयी हँ। यह नहीं बताया 
है कि इनके समय में अयनांश क्या था, परंतु अयनांश की बार्षिक गति एक कला 
बतायी है और लिखा हे कि मध्याह् छाया से जाने हुए स्पष्ट सूर्य और गणना से 
आये हुए स्पष्ट सूर्य का अंतर निकाल कर अयनांश ठीक-ठीक ज्ञात कर लेना चाहिए, 
जैसा सूर्यसिद्धांत में बताया गया है । 
सूर्य 

यं ज्ञानराज के पुत्र थे । भास्कराचार्य के बीजगणित के भाष्य में इन्होंने अपना 
नाम सूयंदास लिखा हँ और एक अन्य ग्रन्थ में अपना नाम सूर्यप्रकाश लिखा हँ। लीला- 
वती की टीका गणितामृत-कूपिका इन्हीं की लिखी हुई हँ, जो १४६३ शक में लिखी 
गयी थी। उस समय इनकी अवस्था ३४ वर्ष की थी। इसलिए इनका जन्म शक 
१४२९ में हुआ था। इनके लिखे ग्रन्थों के नाम ये हें: लीलावती टीका, बीज टीका, 
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श्रीपति पद्धति गणित, बीजगणित, ताजिक नय, काव्यद्रय और बोष-सुधाकर वेदांत 
अंथ । कोलब्रुक लिखते हें कि इन्होंने सम्पूर्ण सिद्धांत-शिरोमणि टीका भी लिली है, 
परंतु लीलावती की टीका में इन्होंने स्वयं जिन अपने आठ ग्रंथों के नाम लिखे हैं उनमें 
यह नाम नहीं आया है । 

अनंत प्रथम 


अनंत प्रथम ने शक १४४७ में पंचांग बनाने के लिए अनंत सुधारस नामक 
अंथ छि था, जो सुधाकर द्विवेदी के मत से एक सारणी है । 


ढुंढिराज 

दुंढिराज का बनाया जातकाभरण ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, जिससे जन्मपत्री बनायी 
जाती हूँ। इन्होंने अनन्तकृत सुधारस की टीका भी की है, जिसका नाम सुधारसकरण- 
चषक हे भौर ग्रहलाधयोदाहरण, ग्रहफलोपपत्ति, पंचांगफल, कुंडकल्पलता ग्रंथों को 
भी लिखा हूँ । इन्होंते अपना जन्मकाल कहीं नहीं लिखा है, परंतु ज्ञानराज के ये 
शिष्य थे; इसलिए उनके पुत्र सूर्य के समकालीन अवश्य रहे होंगे । 
नीलकंठ 

नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी नामक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जिसे ज्योतिषी 
लोग वर्षफल बनाने के लिए अब भी काम में छाते हे । इसमें फारसी और अरबी के 
बहुत से शब्द आये हे। ये अकबर बादशाह के दरबार के सभा-पंडित थे और 
मीमांसा तथा सांख्यशास्त्र के अच्छे विद्वान थे। नोलकंठी का निर्माण-काल शक 
१५०९ (१५८७६०) हे । इस पर विश्वनाथ ने उदाहरण के साथ एक टीका शक 
१५५१ में की थी। सुधाकर द्विवेदी लिखते हँ कि इन्होंने एक जातकपद्धति भी 
लिखी है, जो मिथिला प्रांत में बहुत प्रसिद्ध है । 
रामदैवज्ञ 

रामदैवक्ञ नीलकंठ के छोटे भाई थे । इनका शक १५२२ का रचा मुहर्त- 
'चितामणि ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ह और ज्योतिष के विद्याधियों को पढ़ाया जाता हे । 
इस प्रान्त मे यात्रा, विवाह, उत्सव आदि सभी बातों के लिए इसी ग्रन्थ के आधार पर 
साइत निकाली जाती हे । इस ग्रंथ पर पीयूषधारा नामक टीका इनके भतीजे नीलकंठ 
के पुत्र गोविन्द ने लिखी है, जो बहुत प्रसिद्ध है। 

इनका रचा रामविनोद नामक एक करण-्रंथ भी, हे जिसे अकबर बादशाह 
के कृपापात्र जयपुर के महाराजा रामदास की प्रसन्नता के लिए शक १५१२ में 
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पंचांग बनाने के लिए लिखा गया था । इसमें वर्ष मान, क्षेपक और ग्रहति वर्तमान 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार दिये गये हें । बीज-संस्कार भी दिया हुं । इसमें ११ 
अधिकार और २८० इलोक हें । 

कृष्ण दैवज्ञ बादशाह जहाँगीर के प्रधान पंडित थे । भास्कराचार्य के बीजगणित 
की नवांकुर नामक सुन्दर टीका इनकी लिखी हुई हँ जिसमें कई नवीन कल्पना 
हें। सूर्य-सिद्धान्त की गूढांप्रकाशिका टीका के लेखक रंगनाथ लिखते हैँ कि कृष्ण- 
दैवज्ञ ने श्रीपतिपद्धति की टीका और छादक-निर्णय भी लिखा हूं । इन्होंने अपना 
समय नहीं लिखा हं । सुधाकर द्विवेदी का अनुमान हे कि इनका जन्मकाल शक 
१४८७ के लगभग होगा । 


गोविंद दैवज्ञ 


गोविद daar नीलकंठ दैवश के पुत्र और राम दैवज्ञ के भतीजे थे । इन्होंने 
मूहृतं चिन्तामणि की पीयूषघारा टीका काशी में शक १५२५ (१६०३ ६3) में लिखी 
थी। ये ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, साहित्य, आदि, में निपुण थे और १४७१ शक 
के आदिवन शुक्ल ७ रविवार पुनबंसु नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे । 


विष्णु 

विदर्भ देश में पाथरी नाम का एक प्रसिद्ध गाँव है जिससे पच्छिम १० कोस पर 
गोदा नदी के उत्तर किनारे पर गोलग्राम एक गाँव है । इसमें एक कुल ऐसा था 
जिसमें बहुत-से विद्वान और ग्रंथकार हो गये हे । विष्णु इसी कुल के थे। इनका 
लिखा सौरपक्षीय एक करण-ग्रंथ हुँ जिसका आरम्भवर्ष शक १५३० हैँ। इसकी 


टीका उदाहरण के साथ इनके भाई विश्‍वनाथ ने शक १५४५ में की थी । सिद्धांत- 
तत्त्व-विवेक के कर्ता प्रसिद्ध कमलाकर इसी वंश के थे । 


मल्लारि 

मल्लारि उपर्युक्त विष्णु के वंश में थे । इन्होंने ग्रहाधव पर उपपत्ति सहित 
"एक सुन्दर टीका लिखी हँ जिससे जान पड़ता हूँ कि वेथ के कामों में ये बड़े निपुण थे 
'और समझते थे कि प्राचीन ज्योतिष ग्रो में गणना का जो भेद पड़ जाता है उसका 
कारण क्या हे और बीज-संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ती हे । इन्होंने अपना 
समय नहीं लिखा हँ परंतु सुधाकर द्विवेदी का मत हू कि ये शक १४९३ में 
उत्पन्न हुए होंगे. । 
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विश्वनाथ 


विइवनाथ भटोत्पल के समान टीकाकार थे और पूर्ववणित गोलग्राम में उत्पन्न 
हुए थे। ताजिक नीलकंठी की टीका में वे लिखते हें कि शक १५५१ (१६२९ 
६०) में यह टीका पूरी हुई थी । विष्णुकृत करण-त्रन्थ की टीका १५४५ में की गयी 
थी । इन्होंने जो उदाहरण दिये हे वे शक १५३४ के हे । इनके उदाहरण मुख्यतः 
१५०८, १५३०, १५३२, १५४२ और १५५५ शक के हूँ 

wait सूरय-सिद्धांत पर गहनार्थप्रकाशिका तथा सिद्धांतशिरोमणि, करण- 
कुतूहल , मकरंद, ग्रहलाघव, गणेश दैवज्ञ कृत पातसारणी, अनंत सुधारस, और 
रामबिनोद करण पर टीकाएँ तथा नीलकंठी पर समातंत्रप्रकाशिका टीका (शक 
१५५१ में) लिखी हे । इन सव ग्रंथों को इन्होंने काशी में लिखा था । 


नृसिह 

नुसिह भी गोलय़ाम के प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुए थे और अपने चाचा विष्णु 
तथा मल्लारि से शिक्षा पायी थी। शक १५३३ में सूर्यसिद्धांत पर सौरभाष्य नामक 
टीका उपपत्ति के साथ तथा सिद्धांत-शिरोमणि पर बासना वातिक टीका १५४३ 
शक में लिखी थी, जिनमें पर्याप्त बिशेषता है। इससे प्रकट होता हूँ कि ये गणित 
ज्योतिष में बड़े निपुण थे । 


रंगनाथ 


रंगनाथ विदर्भ प्रान्त के पयोष्णी नदी के तीर पर दधिग्राम के प्रसिद्ध कुल 
में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने सूर्यसिद्धांत पर गूढार्थप्रकाशिका टीका लिखी हँ, जो 
शक १५२५ (१६०३ ६०) में, जिस दिन इनके पुत्र मुनीश्वर का जन्म हुआ था, 
प्रकाशित हुई थी । ये ज्योतिष सिद्धान्त के अच्छे आचार्य थे, क्योंकि अपनी टीका 
उपपत्ति सहित लिखी हुँ । 


मुनीश्वर 

मुनीइवर रंगनाथ के पुत्र थे और शक १५२५ में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने लीला- 
वती पर निसृष्टाथंदूती लीलावती-विवृत्ति नामक टीका, सिद्धान्त-शिरोमणि के गणिता- 
ध्याय और गोलाध्याय पर मरीचि नामक टीका और सिद्धांत सार्वभौम नामक स्वतंत्र 
सिद्धांत ग्रन्थ शक १५६८ में रचा था । गणक-तरंगिणी के अनुसार इन्होंने पाटी- 
सार नामक स्वतंत्र गणित पर भी पुस्तक लिखी थी । ये प्रसिद्ध भास्कराचार्य के बड़े 
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प्रशंसक थे । सिद्धांत सार्वभौम के वर्षमान, ग्रहभगण, आदि सूर्य-सिद्धांत से लिये 
गये हें। 

इनका दूसरा नाम विश्वरूप था। ये शाहजहाँ बादशाह के आश्रय में थे 
और उनके राज्यामियेक का समय अपनी पुस्तक में लिखा है । 


दिवाकर 

दिवाकर गोलग्राम के प्रसिद्ध ज्योतिषयो के कुल में शक १५२८ में उत्पन्न 
हुए थे। शक १५४७ में जातक मार्गपद्य नामक जातक ग्रंथ लिखा था। केशवी 
जातक पद्धति पर प्रौढमनोरमा टीका भी इन्हीं की लिखी हुई हैँ । इन्होंने शक १५४१ 
में मकरंदसारिणी पर मकरंद विवरण नामक उदाहरण सहित टीका भी लिखी थी। 


कमलाकर 

कमलाकर ज्योतिष के एक प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका जन्म शक १५३० 
(१६०८ fo) के लगभग हुआ था । 

सिद्धांततत्वविवेक कमळाकर का प्रसिद्ध सिद्धांत-ग्रंथ हँ, जिसे इन्होंने 
काशी में शक १५८० में प्रचलित सूर्य-सिद्धात्त के अनुसार लिखा था। इसमें 
बहुत-सी नवीन बातों का समावेश है, परंतु इन्होंने लिखा हौ कि सूर्य-सिद्धांत की 
गणना से यदि वेधसिद्ध गणना में अंतर दिखाई पड़े तो भी उसमें बीज-संस्कार करके 
गणना न करनी चाहिए। एक प्रकार से इन्होंने अमावस्या, पूर्णिमा आदि की परि- 
भाषा ही बदल दी; अमावस्या वह क्षण नहीं रह गयी जब सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों 
का अंतर वस्तुतः शून्य हो; अमावस्या वह क्षण हो गयी जब सूर्य-सिद्धांत के अनुसार 
सूय और चंद्रमा के भोगांशों का अंतर शून्य निकले । इस प्रकार यह भी संभव 
हो गया कि सूयं-प्रहण का मध्य अमावस्या से कई घंटे बाद या पहले हो! इस विषय 
पर इनके वचन' सूर्य-सिद्धांत के अंधभक्त बड़े जोरों से अपने समर्थन में उपस्थित 
करते हे। इन्होंने भास्कराचायं और मुनीश्वर की कई ठीक बातों का खंडन 
केवल इसलिए किया है कि ये सूर्य-सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। स्पष्ट है कि कमला- 
कर के समय में ज्योतिष का पतन इतना हो चुका था कि उन्नति करना भी पाप समझा 
जाने लगा । 


१ अदृष्टफलसिद्धघर्थ निरवाार्कोक्तमेव हि । 
गंगितं मदि दुष्टार्थ तदुष्टघुद्भवतः सदा ॥ 
मध्यमाधिकार, ३२६ 1 
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सिद्धांततत्त्वविवेक में कुछ नयी बातें भी लिली गयी हे, जिनसे पता चलता हूँ 
कि ये विदेशी ज्ञान को एक हद तक अपनाना अनुचित नहीं समझते थे। किसी 
भारतीय ज्योतिष ग्रंथ में श्रुवतारा के चलने की बात नहीं लिखी हँ, परंतु इन्होंने 
लिली है । स्थानों के पूरव-पच्छिम अंतर को पुराने ज्योतिषी रेखांश या देशान्तर 
कहते ये, परंतु इन्होंने इसका नाम 'तूरांश' रक्सा है, जो फारसी के 'तूल' (लंबाई) 
शब्द से निकला हूँ। विधुववृत्त पर खालदात्त नगर को मुख्य याम्योत्तर वृत्त पर 
समझ कर २० नगरौं के अक्षांश और तूलांश दिये गये हे जिसके अनुसार कुछ 
नगरौं के अक्षांश और तूलांश नीचे दिये जाते है' :-- 


अक्षांश तूलांश 

अंश कला अंश कला 
उज्जयिनी ३२२११ ११२ ० 
इंद्रप्रस्थ २८ १३ ११४ १८ 
सोमनाथ २२ ३५ १०६ ० 
काशी २६ ५५ ११७ २० 
लखनऊ २६ ३० ११४ १३ 
कन्नौज २६ ३५ Rie 
लाहौर ३१ ५० १०९ २० 
काबुल ३४ ४० १०४ ० 
समरकंद ३९ ४० ९९ ७ 


इसमें स्वयं काशी का अक्षांश डेढ़ अंश के लगभग अशुद्ध हे। तूलांशों में भी 
२ अंश तक न्यूनता और अधिकता है। खालदात्त का औसत देशांतर यहाँ के 
आँकड़ों से ३४” ५२ ग्रिनिच से पश्चिम निकलता हे । वहाँ भूमध्य रेखा पर 
कोई नगर नहीं है। निकटतम नगर जिसका नाम संभवतः खालदात्त a 
सकता हुँ काबेडेल्लो हे जिसका देशांतर ३४० ५०” पश्चिम और अक्षांश ७००' 
दक्षिण है । 

इन्होंने तुरीययंत्र से वेध करने की रीति विस्तार के साथ लिखी हूँ । यह भी 
लिला हे कि सूरग्रहण काल में चंद्रमा पर रहनेवालों को पृथ्वी पर ग्रहण छगा हुआ 
दिल्लायी पड़ता हँ जो बिलकुल ठीक हँ । मेध, भूकंप, उल्कापात का कारण भी लिखा 
हे जो कुछ-कुछ ठीक है । अंकगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार और ज्यासाधन की 
रीतियाँ कई बातों में बिलकुल नयी हे'। अधिकांश सिद्धांत-गंथो में ३४३८ की 
विज्या के अनुसार ज्याओं की सारणी दी गयी हूँ, परंतु कमलाकर के ग्रंथ में त्रिज्या 
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६० मान कर प्रत्येक अंश की ज्या दी गयी है जो गणना के लिए बड़ी सुगम हे । 
अह के भोगांश से बिषुवांश निकालने की सारणी भी हँ । यह बात किसी और 
सिद्धांत ग्रंथ में नहीं हे । इन सब नवीन बातों को लिखते हुए भी ये ज्योतिष 
की शोध के बिलकुल विरुद्ध थे यह दुःखजनक बात हँ । 

पूर्वलिखित मुनीश्वर इनके समकालीन थे और दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी 
थे। मुनीश्वर भास्कराचार्य के पक्ष में थे और ये सुर्य-सिद्धांत के पक्ष में । 

सिद्धांततत्त्वविबेक ज्योतिष की आचार्य परीक्षा में नियत है और इस पर 
प्रतापगढ़ (अवध) के मेहता संस्कृत बिद्यालय के ज्योतिष के अध्यापक पं० गंगाधर 
मिश्च ज्योतिषाचार्य की अच्छी टीका हूँ । इसका एक संस्करण सुधाकर द्विवेदी और 
मुरलीधर झा की टिप्पणी सहित ब्रजभूषणदास कंपनी ने सन १९२४ में प्रकाशित किया 
था। 
नित्यानंद 

नित्यानंद कुरुक्षेत्र के समीप इंद्रपुरी के रहने वाळे थे और संवत १६९६ (१६३९ 
६०) में सिद्धांतराज नामक ग्रन्थ की रचना की थी । इसमें गोलाध्याय और 
गणिताध्याय के प्रायः सब अधिकार हे । विशेषता यह हूँ कि इसमें वर्षमान सायन हे 
और इसी के अनुसार ग्रहों के भगणों के मान दिये गये हॅ, और मीमांसाध्याय में कहा 
गया हूँ कि सायन मान ही देवधि के मत के अनुसार ठीक है, निरयण नहीं । इनके 
अनुसार एक कल्प में सावन दिनों की संख्या १५७७८४७७४८१०१ हँ । इसलिए 
१ बर्ष में ३६५२४२५ दिन अथवा ३६५ दिन १४ घड़ी ३३ पल ७'४ विप होते 
है. ॥ इस समय सूक्ष्म यंत्रों से निकाला हुआ सायन वर्ष का मान ३६५ दिन १४ 
घडी ३१ पल ५३'४ विपल है । 

ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए बीज-संस्कार करने को भी कहा गया है । 

भग्नहयुत्यधिकार में ८४ तारों के भोगांश और शर दिये गये हे' । 


अध्यायं १६ 
जयसिंह ओर उनकी वेथशालाएँ 
जीवनचरित्र 


महाराज सवाई जयसिह द्वितीय जयपुर के थे और उनका जन्म १६८६ ई०' 
में हुआ था*। तेरह वर्ष की आयु में वे अंबर राज की गद्दी पर बैठे। उसके थोड़े 
ही वर्ष बाद औरंगजेब का देहांत हुआ । अपना राज स्थापित करने में उन्हें पहले 
तो कडिताई हुई, परंतु १७०८ में उन्हाते पूरे प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया। 
१७१९ में मुहम्मदशाह ने उन्हें आगरा प्रांत का शासक नियुक्त किया और कुछ ही 
काल बाद मालवा का। उनकी मृत्यु १७४३ में हुई । 

जयसिंह का काल अत्यंत अशांतमय था, परंतु उन्होंते अधिकतर चाणक्य- 
नीति से काम लिया और सफलता पायी । उन्होंते नयी राजधानी स्थापित की, 
जिसका नाम जयनगर अथवा जयपुर पड़ा। उनके समय में वह विद्या का केंद्र 
बन गया। उन्होंने बहुत-सी धर्मशालाएँ और सराय बतवाये, और पाँच प्रमुख 
नगरौं में ज्यौतिष वेषशालाएँ बनवायी । उत्होंते वैज्ञानिक अन्वेषण का नवीन मार्ग 
खोज निकाला और उसमें उन्‍हें पर्याप्त सफछता भी मिली । इस बारे में उनकी 
छगन आज भी अनुकरणीय है। उतकी वेबशालाएँ भारतीय इतिहास के अंधकार- 
मय काल में परम उज्ज्वल प्रकाश-स्त॑भ की तरह उत्पन्न हुई । 

बाल्यकाल से ही जयसिंह को ज्योतिष से प्रेम था और, जैसा उन्होंने स्वयं 
लिखा हूँ, सदा अतुशीलत करते रहकर इसके सिद्धांतों और नियमों का प्रगाड़ ज्ञान 


१ बह बहो वर्ष है जिसमें प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन की प्रिसिपिया नामक 
पुस्तक समाप्त हुई । इप पुस्तक में गति-विज्ञान के आधुतिक सिद्धांत हे । 
१ इस अध्याय की अधिकांश बातें के महोदय द्वारा लिखित 'ए गाइड दु दि 
ओंवजर्वेटरीज ऐट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन ऐंड बनारस' से लो गयो हैं । 
इति० १५ 
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उन्होंने प्राप्त किया । परंतु उन्होंने देखा कि उस समय की सारणियों से गणना 
करने पर परिणाम दुकतुल्य नहीं निकलता, अर्थात उन्होंने देखा कि आकाशीय विडों 
की वेबप्राप्त और गगताप्राप्त स्थितियों में अंतर रहता हे । इसलिए उन्होंने स्वयं 
नवीन सारणियाँ बनाने का संकल्प किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रत्येक 
रीति से सफलता पाने की चेष्टा की । उन्होंने हिंदू, मुसलिम और यूरोपियन ग्रंथों 
का अध्ययन किया । कई विदेशी ग्रंयों को एकत्रित किया और उनका अनुवाद 
करा लिया। उन्होंने इन सब कामों के लिए कई विद्वान लगा रवखे थे और उनमें 
से कुछ को तो उन्होंने विदेश भेजा कि वे वहाँ से काम सीख कर आयें। उन्होंने 
कुछ यूरोपियन तथा अन्य देश के ज्योतिषियों को अपने यहाँ आमंत्रित कर छिया। 
पहले उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी-सी वेधशाळा बनवायो और सात वर्षों तक 
सावधानी से वेब आदि करते रहे, जिसका. मुख्य उद्देश्य था एक नवीन तारा-सूची 
बनाना । पीछे उन्होंने जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी वेबशालाएँ 
बनवायीं । 


ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया 
जयसिह के लेखों से, तथा अन्य सामग्री से इस बात का पता चलता हे कि 
बै निम्न प्रंथों से परिचित थे : टालमी की ऐलमैजेस्ट; उलूगवेग की ज्यौतिष सार- 
णियाँ; यंत्रराज (ऐस्ट्रोलेब) पर कुछ ग्रंथ; छा हायर कीं ज्यौतिषं सारणियाँ ; 
फ्लैमस्टरीड की हिस्टोरिया सेलेस्टिस ब्रिटेनिका; सूक्लिडे की ज्यामिति; समतलं 
तथा गोलीय मिकोगमिति पर कुछ पुस्तके और लंघुगणक (कॉगरिथ्म) बनाने की 
रीति। भवद्य ही उन्होंने अन्य पुस्तकी पढी होंगी, परंतु उनका पता लगना 
,असंमव हूँ, क्योंकि उनका पुस्तकालय अब नष्ट हो गया हँ । 
टालमी के सिनटैक्सिस नामक ग्रंथ ने यूरोप में एक हजार वर्षों तक राज किया 
और अरब वालों में भी अनुवाद के बाद इस ग्रंथ का राज लगभग उतने ही काल 
तक बना रहा। जयसिंह इस पुस्तक से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने इसका 
अनुवाद अरबी पाठ से कराया। अनुवादकर्ता जगन्नाथ नाम के एक पंडित थे जो 
जयसिंह के ज्योतिषियो के प्रधान थे। जगन्नाथ ने इस पुस्तक का नाम सम्राट-सिद्धांत 
“रक्खा । जगन्नाथ ने लिखा हे कि जयसिंह को नवीन यंत्र बनाने का और नवीन 
रीतियाँ निकालने का बड़ा शौक था और इसमें वे बहुत चतुर थे। वेबशाला 
“कै लिए नाडी-पंत्र, गोठे-यंत्र, दिगंश-पंत्र; दक्षिणोदिग्भित्ति, बृत्-षष्ठांशक, सम्राट- 
यंत्र और जयप्रकाश ये यंत्रे आवश्यक बताये गये हे । 


- मेंहुँ । यह सारणी sa 


जयसिंह और उनको वेधेंशालाएँ २१९ 


“जयसिंह at सारणियाँ 


शिज मुहम्मदशाही नाम का सारणी-समूह जयतिह के आदेशानुसार बना । 
इसका नाम उप्त सतय के सम्राट मुहम्मद शाह के नाम पर रक्षा गया था। इस 
अंब की एकअ प्रति जमपुर में ह, एक सर्ग फारसी अनुवाद ब्रिटिश म्पूजियम 
को सारणी को परिशोधित करके बतायी गयी थो । 
भूमिका केअनुपतार"उडूग बेग की सारणी ८४१ हिजरी के छिए थो। जिग मुहम्मद- 
शाही ११३८ के लिए है; अर्थात उडूग बेग की सारणी को बने २९७ वर्ष हो गये हे । 


* इतने समय में अपन ४ अंश ८ विकळा हुआ । शिज मुहम्मदशाही में क्रांति आदिका 


मान गोल से छिया गया है ।” आगे चळ कर यह लिखा-हे : "जयतिह ने. देला 


! कि तारों की स्थितियाँ प्रबछित सारणियों से, उदाहरणतः सई गुरगानी और खाकाती 


की नवीन सारणियों से या तपहोळात मुल्डा चार अकवरशाही से, या हिंदु या यूरोपीय 
sie से, अशुद्ध, निकलती हे और वेबत्राप्त स्थितियों से बहुत अंतर पड़ता है। 
विशेष कर अनावस्या के बाद ats दिल्लायी पड़ते में गगना और आँल से देशी बात 


; में मेळ नहीं है । परंतु इत बातों पर धर्म-कर्म और राज्य की बातें आश्रित हैं। 


फिर, ग्रहों के उदय-अस्त में भो बेष और गगना में अंतर रहता है, सौर तया, चांद्र 
ग्रहशो में, और अन्य कई बातों में भी, बहुत अंतर पड़ता हैँ । तो उन्होंने परम 
शक्तिमान... सम्राट (मुहम्मद शाह) से इस बात की चर्चा की।. उन्होंने प्रस्न 
होकर उत्तर दिया कि आप ज्योतिष के सब भेद को जानते हैँ, आपने इलाम के 


„ ज्योतिषियों और गणिवशों को , त्राड!णों और पंडितों को, तथा यूरोप के. ज्योतिषियों 


को एकत्रित किया है और वेवशाला बनवायी है, तो आप ही इस प्रश्‍न को हल 


“करने का कष्ट उठायें, जिसमें गणता से मिले समय और घटना के वस्तुतः होते के 


समय का अंतर मिट जाय । CR 

“यद्यपि यह अत्यन्त कठित कार्य था, ... तो भी उन्होंने इस आज्ञा का, पालन 
करने के लिए कमर कसा और दिल्ली में वेथशाला के योग्य कई यंत्र बतवापे, जैसे 
समरकंद में बने थे और जो मुधलमानी ग्रंयो के अतुपतार थे, जेते पीतल का जोतुल- 
हल्का, जिसका व्यास वर्तमान गज़ से तीत गज था, और जातुल शब्पैव, और 
जातुलम्जकउँत, और सदूस-फजु री और शामला । '»: 

“परंतु यह देखकर कि पीतल के यंत्र उतने सूक्ष्म वेब नहीं कर सकते थे जितना 
उन्होंने समझा था, क्योंकि ये यंत्र छोटे होते हे, उनमें कडा के अंक 
और उनकी धुरी बिस जाती हूँ और उनमें हचक sere हो जाता है, वृत्त कै कदर हेट 
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जाते हे, और यंत्र के समतल विचलित हो जाते हे, वे इत परिणाम पर पहुँचे कि . 
हिपाकंत और टालमी के वेषों में अशुद्धियाँ इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुई होंगी । 
“इसलिए उन्होंने दारुड-लिडाफत शाह जहानाबाद... (दिल्ली) में अपने 
आविष्कार किये यंत्र बनवाये, जेते जयप्रकाश और रामयंत्र और स॒म्राट-यंत्र, जिसका 
अधंव्यास १८ हाथ हँ और जिसमें एक कला डेढ़ जौ के बराबर हँ। इन्हें पत्थर 
और चूने से बनवाया, जो पूर्णतया स्थिर रहते हे, और उनके बनाने में ज्यामिति के 
नियमों पर ध्यान रकखा गया और उन्हें याम्यो तर तया स्यान के अनुसार साधा गया, 
और नापने तथा स्थायी करने में सावबानी रक्खी गयी। इस प्रकार वृत्तो के 
हिलने, केंद्रों के हिलने तया हटने, और कडाओं की नापों में सब असमानता दूर हो 
गयी। इस प्रकार बेबश्ाला बनाते की शुद्ध रीति स्थापित हुई और वह अंतर जो 
तारों और ग्रहों की गणना-प्राप्त तथा वेवप्राप्त स्थितियों में था दूर कर दिया गया । 
“और इन वेबों की सचाई की परीक्षा लेने के लिए उन्होंते उसी प्रकार के यंत्र 
सवाई जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जेन में बनवाये। जब ये वेवशालाएँ बन गयीं 
तो देशांतरो का संस्कार करने पर सब जगह के बेयों में एकता पायी गयी ।” 
/...जब वेबशालाएँ बन गयीं तो तारों की स्थितियाँ प्रति दिन देखी जाने लगीं । 
जब इस काम में कई वर्ष बीत चुके तो समाचार मिला कि यूरोप में हाल में कई वेब- 
शालाएं बनी हे और वहाँ के विद्वान भी इसी प्रकार के काम में लगे हे और वे बराबर 
परिश्रम कर रहे हें कि ज्योतिष की सूक्ष्मताओं को शुद्धता से नापा जाय 
“इस कारण पादरी मंत्युअल के साय कई चतुर व्यक्तियों को उतत देश में भेजा गया 
भर नवीन सारणियाँ मंगा कर, जो तीस ही साल पहले रची गयी थो, ... और उसके 
पहले की भी सारणियाँ मंगा कर और उनकी जाँच करके Rat से तुलना की गयी, तो 
पता चला कि चंद्रमा की स्थिति में आधे अंश का अंतर पड़ता है । ... इसलिए वे 
इस परिणाम पर पहुँचे कि यूरो के यंत्र उतनी नाय के और उतत बड़े व्यास के नहीं 
बने थे; इसीसे उनसे जो गतियाँ नापी गयौ थीं बे पूर्णतया सच्ची नहीं थीं'। ...” 


यंत्रराज 


जयपुर में यंत्राजों (ऐस्ट्रोलेबों) का अच्छा संग्रह है । जयसि ने पहले बढ़े 
यंत्रराजों से काम लेता चाहा, परंतु ये संतोप्रद न निकले । जथउुर में सात यंत्र 


१ क्लेमस्टोड का अधिकांश काम नित्यं से हुआ था, जिसका अर्थव्यास 
७ कुट था। , फ्लेमस्टोड के पास दो दूरदर्शक भो थे। 


eee 


जपसिह और उनकी वेबञझालाएँ २२१ 


राज हे जिनकी रचना सब एक प्रकार की नहीं है । साधारण यंत्र में धातु का एक 
वृत्त होता हैँ जो अंकित रहता है और एक कड़ी से लटकता रहता ह्‌ । उस पर 
एक पट्टी घूम सकती हूँ जिसको आकाशीय पिंड की दिशा में साधा जाता है । इस 
प्रकार उस पिंड का उन्नतांश ज्ञात हो जाता है । 

अरब वाले बहुत पहले से ही अच्छे यंत्रराज बनाने लग गये थे । सत्रहवीं 
शताब्दी तक यह प्रधान यंत्र था । साधारणतः यह पीतल का बनता था और इसका 
व्यास २ इंच से लेकर कई फुट तक होता था। अच्छे यंत्रराजों में गणता की 
सुविधा के लिए कई पत्र रहते थे जिन पर विशेष रेखाएँ खिची रहती थीं। इनसे 
छेलाचित्रीय रीतियों से वही फड प्राप्त किया जा सकता था जो लंबी गणता से प्राप्त 
होती थो । संक्षेप में यंत्रराज की रचता निम्त प्रकार की होती हः 

यंत्रराज का उदर : यह धातु फा गोल पत्र होता हौ जिसकी बारी उठी हुई 
होती है, बर्षात यह छिछली थाली के समान होता हूँ । यंत के अन्य भाग इसी में 
डाले जाते हे । इसको अरबी में उम्म (== माँ) कहते हे । 

उम्म के भीतर जाने योग्य एक वृत्ताकार पत्र में झेशरी की तरह कटा रहता 
है। देखने में ऐसा जान पड़ता हूँ कि बहुत-सी पत्तियाँ बनी हे, परंतु ये पतिया 
अनियमित स्थितियों में नहीं रहतीं । प्रत्येक पत्ती की नोक सावधानी से ठीक स्थान 
पर बनायी जाती हैँ और किसी तारे की स्थिति सूचित करती हूँ । उम्म के भीतर 
रेलाएँ खिची रहती हे, या उम्म के भीतर डाले जाने वाले पत्र पर रेशाएँ लिची 
रहती हूँ जो झँ्री के खुले भागों से दिखायी पड़ती हैं। इस प्रकार तारों 
के निर्देशांक पढ़े जा सकते हें। इस झरी वाले पत्र को अरबी में अंकबूत 
(= मकड़ी) कहते हें । 

यंत्रराज की पीठ पर धातु की एक पट्टी घूमती हँ। इस पट्टी के प्रत्येक सिरे 
पर समकोण बताती हुई एक छोटी पट्टी होती हे । इन दो छोटो पट्टियो में एक- 
एक छेद होता है । तारे को इन्हीं छेदों में से देखा जाता है। इस प्रकार लंबी 
पट्टी, जिसे अरबी में अलहिदाद कहते हे, किसी भी तारे की दिशा में कर दी जा सकती 
हुँ। इसे हम दर्शनी कहा करेंगे। 

ऊपर बताये गये वृत्ताकार धातुपत्र और दर्शक एक कील के बल घूमते हे जिसे 
अरबी में ger कहते हे । इस उद्देश्य से कि कील निकल न पड़े उसमें चौकोर छेद 
करके एक कीलक पहना कर कस दिया जाता हे । इस कीलक का मुंड बहुबा 
घोडे के मुंड की आकृति का बना दिया जाता था। इसी से अरब बाले इसे फरस 
(= घोड़ा) कहते थे । 
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कुल यंत्र एक छल्ले से लटका रहता है।यह छल्छा उस घुंडी में पिरोया रहता 
हूँ जो उमम की बारी में जड़ा रहता हँ | र 
यंत्र:की पीठ पर, जिधर दशंती रहती इं, अंश आदि.अंकित रहते हँ । . इसके 
अतिरिक्त अन्य रेखाएँ या सारणियाँ रहती हँ जिनका चुनाव यंत्र, बनाने वाले मा 
बतवाले वाले की इच्छा पर निर्भर हुँ । 
1 ` यतन में तापने वाळे भाग तो केवल पीठ पर लगी दक्षंनी और पीठ पर अंकित 
अंश आदि ही हे.1 अन्य सब भाग केवल गणना की सुविधा के लिए रहते हे । 


स्राट-यंत्र 


जयसिंह ने जिन यंत्रों को.अपते ढंग का बनवाया बे थे सञ्ाट यंत्र, जयप्रकाश 
और राम-यंत्र। प्रत्यक्ष ह्‌ कि जयप्रकाश का ताम जसिह के नाम पर पड़ा । . राम- 
यंत्र का नाम जयसिह के एक पूर्वज रामसिंह के नाम पर था। इन तीनों यंतं में से 
अधिकतम महत्त्व का सम्राट-पेत्र था । नाम से भी इतना स्पष्ट हो जाता है। 
इस यंत्र से प्रत्येक क्षण आकाशीय पिंड संबंधी दो कोग पढे जा.सकते हे, एक 
तो हौराकोण और दुसरा.वह जिसे क्रांति कहते हे । होराकोग पढ्ने के लिए सम्राट 
यंत्र में बेललाकार वक्रजल हि Re 
पर शान खुदे रहते हे, ..: कष्‌ ८ का 
और क्रांति पढ़ने, के लिए 4 
सीधे समतल पूर। यंत्र ) 
कात्ररूपु ATG फित्र मे.) XS ९. 
दिखाया गया हं। यंत्र झर 
मुय समत॒-के fT ।! 13.7 
सित ह्य 7? 


अब यदि हम एक 
ओराकेभीग पर, कन छै २ 
meh eee पर, ४3 
ब्रिज्ञार झरें फो हम देखते; 


+ 
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वृ है fram अक्ष कल है । जब सूय याम्योतर' में रहता हे तो कोर क ख की 
परछाई (प्रतिच्छाया ) ठीक जड़ छ ज पर पड़ती हँ, परंतु इसके कुछ समय पहले च ऋ 
औरछजके बीच कहीं पड़ेगी । मान लो तब कख की परछाई टठ पर पड़ती है। 
तो बारी (किनारा) चछ अथवा झज पर खुदे अंशांकनों से ठीक पता चल जाता है 
कि.कितते घंटों में सूर्य मध्याह्न पर आयेगा । यही होराकोण हूं । 

कोर क ख पर अंगुली या छड़ी रख कर और उसे आवश्यकतानुसार क या ख 
की दिशा में हटा कर पता लगाया जा सकता हूँ कि फोर के किस विदु की परछाई 
बिडुठ rere रही है । मान लो कि पता चला कि वह विदु य हुँ। फिर मान लो 
कि विदु ज से रेशा कल पर गिराया गया लंब रेखा जत हुँ। तो कख पर 
खुदे हुए अंशांकतों को पढ़ने से कोग तजथ का मान ज्ञात हो जाता है। यही 
जाति हु । 

यदि सूं के बदले किसी तारे का वेब करना हो तो ज ऋ के ऐसे fag पर आँख 
लगा कर देखता होगा कि वह तारा रेला क ख पर दिलायी पड़े, अर्थात वह समतल 
डकल में रहे ; फिर पता लगाना होगा कि क ख का कौत-सा बिदु तरे के सौध में 
है। तब जठ और तथ के मानों से तारे का होराकोग और क्रांति इन दोतों का 
पता चल जायगा। 

होराकोग से बिषुवाश की गणता की जा सकती. हूँ, और वियुवांश और क्रांति 
ये ही आकाशीय पिड के सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्देशांक हे । इनके शात.हो जाने 
पर काश में पिंड की स्थिति पूर्णतया शात हो जाती है | 

१, « जब पिङ दक्षिण की ओर रहता है तब बेलनाकार पृष्ठ च छजझ की बारी 

चछ से काम लिपा जाता ह; परंतु जब किसी उत्तर की ओर के.पि का वेध करना 
रहता हूँ तो बारी च छ पर आँ लगाना असुविधाजनक होता हुँ, | ' तब बारी जमा 
परे ऑल wae जाती है.। - बारी च छ क्रे. लिए भी. कोर कख. पर अंशांकन 
खुदेदरहते हँ wa के बीच में कुछ दूर तक दोहरा बंशाक्रन रहता है; एक बारी च छ, 
के लिए, arch बारीःज:झ के लिए.। ..... ner RL 


५ उत्तर, दक्षिण और शिरोबिदु से होकर जाने वाले समतल को पाम्योत्तर 
केद, 
„ _ * होराकोण वह हे शो बताता है कि इष्ट क्षण से कितने घंटें बाद सूर्य (अथवा, 
अन्य आकाशोप (वड) याम्यो तर में आयेगा । , . Co 
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जब आकाशीय पिंड याम्योत्तर के पश्चिम रहता हँ तब दाहिनी ओर के 
बेलनाकार खंड का प्रयोग किया जाता हँ और कोर गघ के अंशांकनों को पढ़ा 
जाता है । 

कोर क ख और ग घ के अंशांकनों को पढ़ सकते के लिए कख और ग घ के बीच 
सीढ़ी लगी रहती हे । इसी प्रकार च छ, ज ऋ, इत्यादि की बगल में भी कोई प्रबंध 
रहता है कि वहाँ तक द्रष्टा सुगमता से पहुँच सके। दिल्ली के सम्राटयंत्र का उत्तर- 
दक्षिण विस्तार १२० फुट हुँ, पूरब-पच्छिम बिस्तार १२५ फुट और ऊंचाई ६८ 
फुट। 

इस यंत्र से धृप-षड़ी का काम भी निकल सकता हैँ, परंतु यदि पाठक कभी अपनी 
घडी को ऐसे यंत्र से मिलाना चाहे तो उसे स्मरण रखता चाहिए कि धूप-घढ़ी और 
साधारण घड़ी के समयो में अंतर रहता हँ । यह अंतर घटा-बढ़ा करता हे और 
घड़ी के समय से धूप-घड़ी का समय कभी आगे रहता हे, कभी पीछे। महत्तम 
अंतर १६३ मिनट तक पड़ सकता हुँ । 


जयप्रकाश 

जयप्रकाश यंत्र वस्तुतः एक गोले का आधा भाग होता है जिसके भीतरी 
पृष्ठ पर रेलाएँ खुदी रहती हँ और अंशांकन भी रहते हें । गोले के केंद्र को निर्धारित 
करने के लिए दो तार तने रहते हे, जिनका मिलन-बिदु गोले के ठीक केंद्र पर रहता है। 
इस बिदु की परछाई देखकर बताया जा सकता हे कि सूर्य के निर्देशांक (जैसे होराकोण 
और त्ांति) क्याहे। यदि परछाई कटे हुए भागों में कहीं पड़ रही हो तो ठीक उसी 
प्रकार के सहयोगी यंत्र को देखा जाता हे जिसमें ठीक वे भाग बने रहते हैं जो पहले 
यंत्र में कटे रहते हे । 

ग्रहों और तारों का वेध कर सकते के लिए गोले के पृष्ठ से कुछ भाग काट कर 
निकाले रहते हे । इस प्रकार वेधकर्ता उचित स्थान पर ऑल लगा कर देख सकता 
हूँ कि जब आँख, केंद्र और तारा तीनों एक ही सीध में रहते हे तब आँख किन अंशांकनों 
पर रहती हू । 


रामऱ्यंत्र 


राम-यंत्र में एक बेलनाकार ऊर््वाधर भीत होती हँ और उस पर अंशांकन 
रहते हँ। बीच में एक ऊर्ष्वाधर स्तंभ रहता हूँ जिसकी परणाई देखी जाती है। 
“ऐसा भी हो सकता हँ कि सूर्य का उन्नतांश इतना बढ़ जाय कि परछाई मौत पर न 


कक 


ES 
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पड़कर यंत्र के फश पर पड़े। इसलिए फर्श पर भी अंशांकन रहते हँ। तारों का 
भी वेघ संभव हो सके इस उद्देश्य से भीत और फशं दोनों थोड़ी-थोड़ी दूर पर कटे रहते 
हैं। फर्श भूमि से लगभग कमर की ऊँचाई पर बना रहता हँ । इस प्रकार 
उचित स्थान पर आँख लगायी जा सकती है । इस यंत्र से आकाशीय पिंडों के उन्नतांश 
(ऊंचाई) और दिगंश (दिशा) ये दोनों निर्देशांक सुगमता से जाने जा सकते हे । 
जयप्रकाश यंत्र की तरह इस यंत्र में भी एक जोड़ी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती हे, जिनमें 
से एक में ठीक वे ही भाग कटे रहते हें जो दूसरे में तहीं कटे रहते। 
दिगंश-यंत्र 
दिगंश-यंत्र में दो बेलनाकार ऊध्वाषर भीतें एक के भीतर एक रहती हे और 
उनके केंद्र में खडा स्तंभ रहता है । स्तंभ लगभग ४ फुट ऊँचा होता हँ , भीतरी भीत 
ठीक उतती ही ऊँची होती है और बाहरी उसकी दुगुनी ऊँचाई की। दोनों भीतों 


a HR 


दिगंक-पंत्र, काशी । 
इसमें पूर्वोक्त यंत्र की काट दिखायी गयी हँ । 
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के सिरे अंशांकित रहते हे । भीतरी दीवार के सिरे पर आँखे गा कर देखा जाता हे ।. 
केंद्रीय स्तंभ में लोहे की सीधी खंडी छड़ रहती हू जिसका ऊपरी सिरा ठीक उतती ही 
अँचाई पर रहता हूं जितनी बाहरी. भोत की ऊँचाई. होती.हँ। इस यंत्र.से दिगंश 
(दिशा) नापी. जाती थी । fore east 


नोडीवलयमयंत्र see Mae He 


नाडीवलय-पंत्र वृत्ताकार पत्थर होता हँ, जिसके दोनों पुष्ठ स़मानांतर और 


ठीक आकाशीय विदुवत के समतल में रहते हैं। इससे तुरंत पता चल जाता हूँ कि 
सूयं (या अन्य पिंड) विषुवत के उत्तर हूँ या दक्षिण । दिन में बीच की कील'की' 
छाम्रा देखकर सम्य भी जाना जा सकता. हे । a i 


दक्षिणोवृत्तिभ्यंत्र i a 
"` याम्योतर में बनौ भीत पर कील लगी रहती हे और इतै के मान कर दीवार 
पर एक अंशांकित वृत्त शिचा रहता है, जिससे आकाशीय पिडों का याम्योतर उन्नतांश 


वक्षिणोवृत्ति-यंत्र, काशी । 
इससे याम्पोत्तर उन्नतांश नापा' जाता है । 


नापा जा सकता हे । इसी को. दिगो तिय. कहते हे । सुविवा के लिए पूरे 
वृत्त के बदले वृत्त का केव gy, 


"TR 


जंतर-मंतर, दिल्ली । 
यह वेधशाला आज भी सुरक्षित अवस्था में है । 


वख 
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दक्षिण दोतों ओर वेब कर सकते के लिए दो कीलें रहती हूँ और दो वृत्त-्चतुर्थाश 
बने रहते हे । 
षष्ठांश-यंत्र 

षष्ठांश-यंत्र में एक अँधेरी कोठरी में वृत्त का Boat हिस्सा याम्योत्तर-समतछ 
में बनी भीत पर अंकित रहता ह । सूर्य की रश्मियाँ एक छिद्र से आती हें । 
बे कहाँ पड़ती हे, यह देखकर सूर्य का उन्नतांश जाना जा सकता है । 
मिश्र-यंत्र 

मिश्र-यंत्र सम्राट-पंत्र की तरह होता है, परंतु बीच वाली सीढ़ी और भीतों की 
अगल-वगल दो या अधिक अंशांकित अर्धवृत्त होते हे जिनके समतल क्षैतिज नहीं होते। 
दिल्‍ली में जो मिश्र-पंत्र हे उसमें प्रत्येक ओर दो अधंवृत्त हँ। एक अधंवृत्त प्रिनिच 
का याम्योत्तर प्रदर्शित करता है, दूसरा ज्यूरिच (जरमनी) का। इस प्रकार इस 
यंत्र से दिल्ली में बैठे-बैठे वे वेध किये जा सकते हे जो ग्रिनिच या ज्यूरिच में सम्राट- 
यंत्र से हो सकते हैं। 


दिल्ली और जयपुर की वेवशालाएँ 

crating की प्रत्येक वेधशाला में पूर्वोक्त सब यंत्र नहीं हैं। दिल्ली में एक 
सम्राट-यंत्र, एक जोडी जयप्रकाश, एक जोड़ी राम-यंत्र और एक मिश्र-पंत्र केवल ये 
ही हैं। मिश्र-ंत्र की पूर्व भीत पर दक्षिणोवृत्ति-पंत्र भी बना है । Feri की 
उत्तर वाली भीत ऊर्ध्वाधर होते के बदले उससे ५० का कोण बनाती हे । इस भीत 
वर एक बड़ा-सा अंशांकित वृत्त बना हूँ । इसे कक॑राशि-बलय कहते हेँ। जब सूर्य 
बिषुवत से महत्तम उत्तर दूरी पर (कर्क राशि में) पहुँचता है तो बह इस भीत के 
घरातल से कुछ कला (लगभग १० कला) उत्तर चला जाता है और इसलिए कुछ 
दितों तक इस भीत पर धूप पड़ती है और केंद्रीय कील की परछाहीं अंशांकित वृत्त पर 
पड़ती है। इस यंत्र से प्रत्यक्ष हो जाता है कि दक्षिणायन कब से आरंभ हुआ। 

दिल्ली की वेषशाला बहुत कुछ टूट-फूट गयी थी, परंतु १८५२ में जयपुर के राजा 
ने यंत्रों की मरम्मत करवा दी । १९१० में जयपुर के महाराजा ने वेबशाला का 
पुनरुद्धार कराया। इस कार्य में कुछ यंत्रों को फिर से बनवाना पड़ा और प्रायःसभी 
अंशांकनों को फिर से अंकित करना पडा। खेद हे कि अधिकांश अंकन चूने में किये 
गये और फिर मिट रहे हैं । 

जयपुर की वेधशाला सुरक्षित दशा में हूँ । वहाँ पत्थर आदि के बडे यंत्रों के 
अतिरिक्त धातु के भी कई यंत्र हे । संग्रहालय (म्यूजियम) में अन्य कई यंत्र भी हें, 
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जो हिस्संदेह जयसिंह दवारा संगृहीत हुए थे। . जयपुर में सम्राट-पत् , परष्ठांश-यंत्र, 

राशिवल्य-यंत्र, जयप्रकाश, कपाल, राम-यंत्र, दिगंश-पंत्र, नाडोवळ्य-यंत्र, दक्षिणो 

aia, दो बड़े यंत्रराज, १७३ फुट व्यास का पीतल का उन्नतांश चंकर यंत्र और 
क्रांतिवृत्त-यंत्र हे । 

१... पाशिवलय-यंत्र सम्राट संतो की तरह बने बारह यंत्रों का समूह हँ । एक-एक 
राशि के लिए. एक-एक यंत्र बना है। इनमें चघुर्याश बेहताकार अंशांकित खंड 
विषुवत के धरातल में न होकर ऐसे धरातलों में हें कि जब यंत्र की विशेष राशि 
क्षितिज के ऊपर आती हूँ तो उसका धरातल यंत्र के धरातल में रहता हे। 

कपाल बहुत कुछ जयप्रकाश की तरह है, परंतु इससे “उदय होते समय राशियों 

। का वेध किया जाता हे” । 

"`` चक य मे छः फुट व्यास का धातु का एक भंशांकित चक है, जिसकी पुरी 
पृथ्वी की धुरी के समानांतर हूँ । चक्र पर दशमी लगी हें। वस्तुतः यह्‌ आपु- 


Kaan 


रती 
= 
हू चक्र यंत्र, काशी । 
इस धातु के बने यंत्र से विष॒वांदा और क्रांति 
की नाप हो é 
7 निक इनिवटोरियल यंत्र की. तरह हूँ; अंतर केवल इतना ही है कि इसमें दरदं 
के बदले सरल दर्शती हूँ । : ns 
> ऋंतिवृत्त-पत्र में पीतल के दो वृत्त हे, जिनमें से एक सदा विषुवत 
erg और दूसरा रविमागं. के धरातल में लाया जा सकता. है सिद्धांततः 


_आनमंदिर, काझी । 
जयसिंह की बनवायी यह वेधशाला आज भी देखी जा सकती हे । 
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इससे भोगांश और शर नापे जा सकते हे, परंतु यह भद्दा यंत्र हे और इससे नापे 
सूक्ष्म नहीं हो पाती हँ । 
अन्य यंत्रों का वर्णन पहले दिया जा चुका हँ । जयपुर का सम्राट-यंत्र बहुत 

अव्य यंत्र हुं । यह ९० फुट ऊँचा हँ भौर १४७ फुट लंबा । इसके बेलनाकार 
agate की त्रिज्या ४९ फुट १० इंच हूँ । इसके अंशांकनों से एक विकला तक 
जाप संभव हूँ, परंतु वस्तुतः इतनी सूक्ष्मता नहीं आ पाती, क्योंकि परछाई पर्याप्त 
तीक्ष्ण नहीं पड़ती । 
काशी की वेधशाला 

काशी में जयसिंह की बनवायी वेधशाला मानमंदिर की छत पर हुँ। 
मानमंदिर को अंबर-तरेश मानसिंह ने बनवाया था । वेधशाला मणिकर्णिका घाट के 
पास हूँ और साधारणतः वेधशाला ही को लोग अब मानमंदिर कहते हें। वहाँ ये 
प्रधान यंत्र हेः (१) सम्राट-यंत्र, (२) नाडीवलय-पंत्र, (३) दिगंश-पंत्र और (४) 
अक्र-पंत्र । 

सम्राद-यंत्र काशी में वैसा ही बना हँ जैसा अन्य वेधशालाओं में, परंतु नाप 
में यह जयपुर के सम्राट-पंत्र से छोटा है । इसकी ऊँचाई २२ फुट ३३ इंच 
है, और तिरछी कोर, जिसकी परछाईं देखी जाती है, ३९ फुट ८३ इंच लंबी है । 
अत्येक चतुर्थांश कौ तिज्या ९ फुट १३ इंच है। तिरछी कोर और चतुर्थाशों की 
बारियाँ पत्थर की है और अंशांकत सावधानी से बने हें । चतुर्थाशों पर आधे घंटे 
जाळे चिल्लो पर घालु के छोटे वृत्त लगे हें जिस पर अंक खुदै हैं। उत्तर वाली 
बारी पर देवनागरी अंक हँ, दक्षिण वाली पर अंग्रेजी अंक । चतुर्थाशों के अंकत 
मिनट. की चौथाई तक बने हैं ; साथ ही वे अंश और अंश के दशम भी बताते हैं । 

पूरब वाली खड़ी भीत पर दक्षिणोवृत्ति-मंत्र बना हुआ है । इस यंत्र के प्रत्येक 
चतुर्थांश की त्रिज्या १० फुट ७ इंच हूँ । एक पृथक बना हुआ दक्षिणोवृत्ति-यंत्र भी 
है । 

एक छोटा सम्राठ-यंत्र भी है, जिसकी ऊँचाई केवल सवा आठ फुट है । 

अन्य यंत्रों का ब्योरेवार वर्णन आवश्यक नहीं जान पड़ता। उनके निर्माण 
और प्रयोग की विधि पहले बतायी जा चुकी हे । 

काशी की यह वेबशाला लगभग सन १७३७ ई० में बनी थी, परंतु विविध 
यात्रियों और प्राचीन लेखकों ने विविध दिनांक बताये हे, जिससे यह दिनांक बहुत 
पक्का नहीं माना जा सकता । 

इति० १६ 
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उत्नीसवीं शताब्दी के मध्य में वेधशाला की एक बार मरम्मत हुई थी । १११२ 
में महाराजा जयपुर ने सारी वेधशाळा का पुनरुद्वार कराया और कार्य बहुत संतोष- 
जनक रीति से हुआ । 
आधुनिक यंत्रों से तुलना 

बहुषा लोग यह जानना चाहते हँ कि आधुनिक यंत्रों की तुलना में जयसिंह के 
यंत्र कितते अच्छे ठहरते हँ । उत्तर यह है कि आधुनिक यंत्र कहीं अधिक सूक्ष्म और 
शुद्ध मान देते हें । सब से छोटा यंत्र थियोडोलाइट भी, जिसमें दिगंश और उन्न- 
तांश नापने के लिए चार इंच या पाँच इंच के वृत्त लगे रहते हें, जयसिह के यंत्रों से 
अधिक उत्तम मान देता हूँ । कारण यह हूँ कि इन वृत्तों का अंशांकन चाँदी पर किया 
जाता हे जो पीतल की अपेक्षा कम रवादार होती हे और ये अंशाकन इतने घने होते 
हैं कि उन्हें प्रवर्धक ताल द्वारा पढ़ना पड़ता है । फिर यंत्र की धुरी छेद में नहीं 
पिरोयी रहती हूँ । वह अंग्रेजी अक्षर ४ की तरह द्विशूलों पर आरू रहती हँ । 
इससे धुरी में हचक हो ही नहीं पाती । फिर, यंत्र घडी की तरह सच्चा बनाया जाता 
हुँ, और तिस पर भी उसकी सचाई पर भरोसा न करके उसकी त्रुटियों को नापा जाता 
हूँ और गणना से इन त्रुटियों के प्रभाव को दूर किया जाता है। इन श्रुटियों को नापने 
में एक आवश्यक क्रिपा यह हू कि यंत्र के घूर्शशील भाग को उठाकर पलट दिया जाता 
है, जिसमें एक ओर की धुरी दूसरी ओर चछी जाय । यह काम ईंट-पत्थर के बने 
विशालकाय यंत्रों से नहीं हो सकता । परंतु सबसे अधिक सूक्ष्मता तो इससे आती 
हँ कि यंत्र में दूरदर्शी लगा रहता हँ । . दूरदर्शी में आँख लगाने पर तारा तो दिखायी 
पड़ता ही है, साथ ही समकोण पर परस्पर काटती हुई दो महीन रेखाएं दिखायी पड़ती 
हैं, जिन्हें स्वस्तिक तार कहते हे; और तारा तथा ये रेखाएं दोनों ' पूर्णतया तीक्ष्ण और 
स्पष्ट दिखायी पड़ती हे । जब तारा ठीक स्वस्तिक के केंद्र पर रहता है तब दुरदर्शी 
ठीक तारे की दिशा में रहता हूँ । स्वस्तिक और तारा दोनों के तीक्ण और स्पष्ट 
दिखायी पड़ने के कारण दूरदर्शी को तारे पर साधने का काम बड़ी सूक्ष्मता से किया 
जासकताहै। बिना दूरदर्शी के यंत्रों मे यंत्र के दर्शनी नामक भाग के दोनों सिरे कभी 
भी स्पष्ट नहीं देखे जा सकते। जब निकट सिरे को स्पष्ट देखने की चेष्टा की जाती 
हे तब केवल वही स्पष्ट दिलायी पड़ता हूँ ; जब दूर वाले सिरे को स्पष्ट देखने की 
चेष्टा की जाती है तब निकट वाला सिरा अस्पष्ट हो जाता है। यही कठिनाई 
सम्राट-यंत्र, जयप्रकाश, राम-यंत्र, इत्यादि सभी में पड़ती हूँ और उनसे सूक्ष्म वेध नहीं 
किया जा सकता । 


अध्याय १७ 
जयसिंह के बाद 


wating के बाद पाश्‍चात्य ज्योतिष भारत में सुगमता से आने लगा क्योंकि 
यहाँ अँग्रेजो की श्रित बढ्ने लगो । नीचे केवल उन्हीं ज्योतिषियों की चर्चा की जा 
रही है जो प्राचीन भारतोय ज्योतिष के विद्वान थे । 


मणिराम 


ग्रहगणितचितामशि में शक १६९६ चैत्र शुक्ल १ रविवार के प्रातःकाल का 
क्षेपक दिया गया है, जो प्रहलाघव से बहुत कुछ मिलता gate ATE उससे 
सूकम हैं।' dance मणिराम सूर्-सिद्ोत के अनुयायी जान पढ़ते हे, परंतु 
उन्होंने प्रहलाघव की पद्धति से काम लिया हे । इन्होंने स्वयं वेथ करके ग्रंथ में 
ध्रुवांक शुद्ध किये ह'। अपनांश सूर्य-सिद्धांत के अनुसार माना ह्‌ । इस ग्रंथ में 
कुल १२ अधिकार हे और इलोको की संख्या १२० है। 
नृसिंह उपनाम बापूदेव शास्त्री 

बापूदेव शास्त्री बनारस में ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्य थे और इस प्रान्त में 
अब तक प्रसिद्ध हैं। भारतीय और पाइचात्य ज्योतिष के ये अगाध विद्वान थे । 
इनका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के अहमदनगर जिले में गोदा नदी के किनारे टोके गाँव 
में शक १७४३ (१८२१ ई०) में हुआ था। इन्होंने नागपुर में दुंढिराज मिश्र से 
बीजगणित, लीलावती और सिद्धांतशिरोमणि का अध्ययन किया और अन्त में 
काशी में आकर संस्कृत कालेज के प्रधान गणिताध्यापक हुए । आप बंगाल एशिया- 


"इस अध्याय की सारी बाते मेरे द्वारा संपादित सरल विज्ञान-सागर' नामक, 
में छपे श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख से ली गयी हुँ । ,, 
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टिक सोसाइटी के आदरणीय सभासद तथा कलकत्ता और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों 
के सदस्य थे । आपको महामहोपाध्याय की पदवी भी मिली थी। 

आप भारतीय ज्योतिष में सुधार करने की आवश्यकता समझते थे और चाहते 
थे कि पंचांगों की गणना शुद्ध वेधसिद्ध मूलांकों से करती चाहिए। इसका प्रचार 
करने के लिए आपने पुस्तकें लिखीं और पंचांग भी बनाना आरम्भ किया, परंतु 
उस समय काशी के पंडितों के दल ने इनका घोर विरोध किया। दैवदुविपाक से 
म० म० सुधाकर द्विवेदी इस विरोधी दल के अग्रणी थे; इसलिए ज्योतिष संबंधी 
सुधार अब तक नहीं हो पाया। आश्‍चर्य तो यह है कि जिस सूर्य-सिद्धांत को सुधाकर 
द्विवेदी स्वयं आपंग्रंथ नहीं मानते थे! और कहते थे कि यह हिपार्कस नामक यवन 
ज्योतिषी के ग्रन्य के आधार पर लिला गया हूँ ' उसी को प्रामाणिक कह कर पंचांग 
बनाने के लिए आवश्यक समझते थे और पहले के आचायों के चलाये हुए बीज- 
संस्कार की पद्धति को भी त्याज्य समझते थे । सुधाकर द्विवेदी का मत था कि तिथियाँ 
अदृश्य घटनाएं हे; उन्हें सुर्य-सिद्धांत के अनुसार बनाना चाहिए; ग्रहण दृश्य घटना 
हँ; उसकी गणना आधुनिक ज्योतिष से करनी चाहिए । उत्तर प्रदेश के कई पंचांग 
आज भौ इसी सिद्धांत पर बनते हँ , जिसका मुख्य कारण यही जान पड़ता हे कि 
सूर्य-सिद्धांत का नाता लोगों ने धमं से जोड़ रक्‍्ला हैँ और इसलिए पूजा-पाठ की गणना 
के लिए उसके बदले किसी अन्य ग्रंथ को ठीक मानना अनुचित समझते हूँ; परंतु यदि 
बे ग्रहण की भी गणना सूर्य-सिद्धांत से करते हँ तो घंटों का अंतर पड़ जाता है और 
जनता भी देख लेती हूँ कि ज्योतिषीगण अज्ञानी ढोंगी हे । 

बापूदेव शास्त्री के बनाये हुए ग्रंथों के नाम नीचे दिये जाते हैं : 

रेखागणित प्रयमाध्याय, निकोणमिति, सायनवाद, प्राचीन ज्योतिवाचार्याशय- 
वर्णन, अष्ठादश विचित्र प्रश्‍न संग्रह सोत्तर, तर्वविवेक परीक्षा, मानमन्दिरस्थ यंत्र 
वर्णन, और अंकगणित । ये सब संस्कृत भाषा में हे और छपकर प्रकाशित. हुए है । 
कुछ संस्कृत ग्रंथ अप्रकाशित हे, जैसे चलन-कलन सिद्धांत के २० इलोक, चापीय 
त्रिकोणमिति संबंधी कुछ सूत्र, सिद्धांतग्रंथोययोगी टिप्पणी, यंत्रराजोपयोगी छेद्यक, 
और लुपुशकुच्छिनन starter । 


१ 'भटोत्पलानान्तर' भास्कराचार्यतः प्रागेव भारतवर्षोस्थ सूर्यसिद्धान्त- 
स्पर प्रचारो जातः' । सुधावधिणी टोका की भूमिका, yo १ (१९२५ ई० 
कौ छपी) । 

१ पंचांग विचार, पृ० ११, १२। 
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हिंदी में इनके नीचे लिले ग्रंथ प्रकाशित हुए हैः अंकगणित, बीजगणित, 
फलित विचार और सायनवादानुवाद । सिद्धांतशिरोमणि के गोलाध्याय का अँग्रेजी 
अनुवाद इन्होने विलकिनसन के सहयोग से किया हं । सूर्यसिद्धांत का अँग्रेजी 
अनुवाद भी किया हे । ये दोनों ग्रंथ ई सन १८६१-६२ में प्रकाशित हुए थे । 

आपने सिद्धांतशिरोमणि के गणित और गोल दोनों अध्यायों का शोधपूर्वक 
टिप्पणी के साथ एक संस्करण शक १७८८ (१८६६ fo) में और लीलावती का 
१८०५ शक में प्रकाशित किया था । 

आप शक १७९७ से १८१२ तक नॉटिकल अलमनक के आधार पर पंचांग 
बनाकर प्रकाशित करते थे। अब भी आपके नाम के पंचांग में यही विशेषता पायी 
जाती है । १८१२ शक में आप का देहावसान हुआ । 
नीलांबर शर्मा 

नीलांबर शर्मा का जन्म शक १७४५ (१८२३ ई०) में हुआ था और आप 
गंगा और गंडकी के संगम से दो कोल पर पटना के रहने वाले मेथिल ब्राह्मण थे। आप 
ने यूरोपीय पद्धति के अनुसार गोलप्रकाश नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिला हँ, जिसको 
१७९३ शक में पं० बापूदेव शास्त्री ने शोबकर छाया था। इसमें पाँच अध्याय 
हैं: ज्योत्यत्ति, त्रिकोगमितिसिद्धांत, चापीयरेखागणितसिद्धांत, चापीय जिकोण- 
मितिसिद्धान्त और प्रश्न । 
विनायक (उपनाम केरो लक्ष्मण छत्रे) 

बितायक (उपनाम केरो लक्ष्मण छत्रे) का जन्म महाराष्ट्र प्रान्त में शक १७४६ 
(१८२४६०) में हुआ था । आप गणित, ज्योतिष और सृष्टि-विज्ञान में बड़े 
निपुण थे और आपने बम्बई प्रान्त के अनेक स्कूलों और कालेजों में उच्च पद पर काम 
किया। आपका लोकप्रिय नाम नाता था। 

आपने फ्रांसीसी और अंग्रेजी ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर ग्रहसाधनकोष्ठक 
नामक एक मराठी ग्रंथ शक १७७२ में तैयार किया था, जो शक १७८२ में छापा गया 
था। इस ग्रंथ में वर्वमान सूर्य-सिद्धांत के अनुसार लिया गया हे परंतु प्रह- 
गतिस्थिति सायन लिया है, जीटा पिसियम को रेवती का योगतारा माना है, जो शक 
४९६ में वसंत विषुव पर था। अयन की वाषिक गति ५०:१ विकला मानी है । 
शक १७८७ (१८६५ ई०) से आपने नाविक पंचांग के अनुसार पंचांग प्रकाशित 
करना आरंभ किया । इस बात में आपा साहब पटवर्धन ने आप की सहायता 
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की, जिससे मह पंचांग खूब चलने लगा और इसका नाम पड़ गया नानापटवर्षनी 
पंचांग । 

तिथि-साधन के लिए तिथि चितामणि के समान एक ग्रंथ नाना साहब ने लिखा 
था, परंतु अब इसका प्रचार नहीं हे । 

आपने स्कूलों के लिए मराठी में पदार्थविज्ञान-शास्त्र और अंकगणित की 
पुस्तकें लिखी थीं । 


लेले 


विसाजी रघुनाथ छेले का जन्म नासिक में शक १७४९ (१८२७ ई०) में 
हुआ था और शक १८१७ में ६८ वर्ष की अवस्था में देहान्त हुआ । आपने मराठी 
पत्रिकाओं में इस बात का खूब आन्दोलन किया कि पंचांग सायन पद्धति से बनाना 
चाहिए और इस बात में केरोपंत का विरोध किया । कई वर्ष तक प्रहलाधव की 
सहायता से सायन पंचांग बनाकर चलाते रहे । फिर नाविक पंचांग की सहायता से 
काम लेते थे, परंतु इस काम के लिए अपना कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं बनाया । 


रघुनाथ 


चितामणि रघुनाथ आचार्य का जन्म शक १७५० (१८२८ ६०) में तामिल 
आनत मे हुआ था । आप यूरोपीय ज्योतिष और गणित के अच्छे विद्वान पे और रायल 
एशियाटिक सोसायटी के फ़ेलो थे । १८४७ ६० से आप मद्रास वेधशाला में काम 
करने लगे और उसके प्रयम असिस्टेंट के पद पर पहुँच गये थे। आपने यहाँ से 
तारों की. एक सूची तैयार की और दो रूपविकारी तारों की खोज की। ज्योतिष- 
चितामणि ग्रंथ आपका ही का लिखा हुआ हँ जिसके तीन भाग हें। पहले में मध्यम 
गति, पृथ्वी आदि ग्रहों के आकार और उनके महत्त्व पर विचार किया गया है। 
दूसरे में स्फुट गति आदि पर लिखा गया हे और तीसरे का नाम करण-पद्धति है, 
जिसमें ग्रह-गणित करने के लिए बहुत से कोष्ठक हँ । यह ग्रंथ तामिल भाषा में 
लिखा गया था। 

आप शक १७९१ से नाविक पंचांग के आधार पर दुग्गणित पंचांग बनाकर 
प्रकाशित करने लगे, जिसे आपके दो पुत्र शक १८०८ तक चलाते रहे । आपका वर्ष- 
मान सू्यंसिद्धांत के अनुसार था और अयनांश २२९५/ था' 


| भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ३०४-३०५ । 


— “ती 


| 


| 
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गोडबोले 


कृष्णशास्त्री गोडबोले का जन्म शक १७५३ (१८३१ ई) में बंबई प्रांत मॅ 
हुआ था । उस प्रांत के कई स्कूलों के शिक्षक के पद पर रह कर आप हेडमास्टरी 
से रिटायर हुए और पूना में रहने लगे थे । आपने बम्बई की वेवशाला में भी कुछ 
दिन काम किया था। १८८६ ई० में आपका स्वर्गवास हुआ। 

शक १७७८ में आपने वामनकृष्ण जोशी गद्रे के सहयोग से ग्रहूलाघव का 
मराठी भाषांतर उदाहरण सहित किया, जो प्रधानतः विश्वनाथ की टीका का भाषांतर 
है। इस पुस्तक का दूसरा संस्करण भी छमा है। कृष्ण शास्त्री ने ग्रहलाघव की 
उपपत्ति भी मराठी में लिखी हे । शक १८०७ में एक छोटा-सा ज्योतिषशास्त्र का 
इतिहास लिखा था। आपने पाठशालोपयोगी बहुत-सी गणित की पुस्तकों की 
रचता की थी। 
चंद्रशेखर सिंह 

चन्द्रशेखर सिंह सामन्त का जन्म शक १७५७ (१८३५ ई०) में उड़ीसा प्रांत 
मॅ कटक से ५०-६० मील पच्छिम खंडपारा गाँव के ,एक राजवंश में हुआ था । 
बचपन में आपने संस्कृत , व्याकरण, स्मृति, पुराण, तर्कशास्त्र और आयुर्वेद की शिक्षा 
पायी थी और सभी महत्त्वपूर्ण काव्य ग्रंथों को पढ़ छिया था। जब आप दस वर्ष 
के थे तब आपके एक चाचा ने आपको फलित ज्योतिष का कुछ पाठ पढ़ाया और 
आकाश के कुछ नक्षत्रों और ग्रहों को दिज्लाया। धीरे-धीरे इस बालक का मन 
आकाश का दर्शत करने और तारों की बदलती हुई स्थिति को देखने में लग गया। 
इन्होंने घर के पुस्तकालय में संस्कृत सिद्धांत के जितने भी ग्रंथ मिळे सबको अपने- 
आप ही भाष्यो की सहायता से पढ़ डाला । 

जब आप ग्रहों की स्थिति की गगता करने लगे तब आपको विदित हुआ कि 
गणना से ग्रहों की जो स्थिति निकलती थी, बह आकाश में हों की प्रत्यक्ष स्थिति से 
नहीं मिलती थी; दोनों में बड़ा अन्तर पड़ता था। 

अपने बनाये स्थूल यंत्रों से आपने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के मूलांकों का संशोधन 
करके एक पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम हूँ सिद्धांतदर्पण। यह ज्योतिष-सिद्धांत 
का एक सुन्दर ग्रंथ है। जगन्नाथपुरी और उड़ीसा प्रांत में इसी के अनुसार बनाये 
हुए पंचांग शुद्ध माने जाते हे । 

सिद्धांतदर्पण का मूल तालपत्र पर उड्या अक्षरों में लिला गया था, जिसको 
कटक कालेज के गणित के अध्यापक श्री योगेशचन्द्र राय ने अपनी अंग्रेजी भूमिका 
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के साथ सन १८९९ ई० (mo १८२१) में छपाया है । यह ग्रंथ उड़ीसा और बिहार 
के ज्योतिष के छात्रों को पढ़ाया जाता हँ । 
शंकरबालकृष्ण दीक्षित 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित का जन्म भी शक १७७५ में आषाढ़ शुक्ल १४ भौम- 
बार (ता० २०-२१ जूलाई, सन १८५३ ई० ) को रत्नागिरी के मुरुड गाँव में हुआ था । 
कठिनाई के कारण आपकी शिक्षा मंट्रिकुलेशन से अधिक नहीं हुई थी। महाराष्ट्र 
आन्त के अनेक मराठी और अँग्रेजी स्कूलों और ट्रेनिंग कालेजो में आपने शिक्षक का 
काम किया। आपकी बुद्धि बडी प्रखर थी। आपने मराठी में विद्यार्थी बुद्धिवधिनी 
(सन १८७६ ई०), सृष्टिचमत्कार (१८८२ fo), ज्योतिविलास (१८९२ fo) 
और धर्ममीमांसा (१८९५ ई०) नामक पुस्तकें छपाई थीं । डब्ल्यू, एम० सिवेल के 
सहयोग से आपने इंडियन कैलेंडर नामक ग्रंथ अंग्रेज़ी में लिखा था । परन्तु आपका 
सबसे उपयोगी और गंभीर विद्वत्ता का ग्रंथ मराठी का भारतीय ज्योतिषशास्त्र 
हँ, जिसे आपने सन १८८७ ६० (शक १८०९) नवम्बर मास में आरंभ किया 
था और सन १८८८ (शक १८१०) के अक्टूबर तक समाप्त किया। इस 
पुस्तक पर आप को पूने की दक्षिण पुरस्कार कमेटी से ४५०) का पुरस्कार 
मिला था | 
इस ग्रंथ के पहले भाग के पहले विभाग में वैदिक काल का वर्णन हूँ, जिसमें 
बैदिक संहिता और ब्राह्मण में आये हुए ज्योतिष संबंधी कॅचनों का अवतरण देकर 
बताया गया हूँ कि वैदिक ऋषियों को ज्योतिष संबंधी बातों का कितना ज्ञान था। 
दूसरे विभाग में वेदांगकाल की ज्योतिष का वर्णन हूँ। इसमें आचं और 
यजुष ज्योतिष का विस्तृत वर्णन हूँ । . इसके कुछ इलोकों का अर्थ भी जो पहले 
नहीं ज्ञात था किया गया है। अथर्व ज्योतिष की भी चर्चा हे । इसी विभाग में 
कल्पसूत्र, निरुक्त और पाणिनीय व्याकरण में आये हुए ज्योतिष संबंधी वचनों का 
विवेचन है । यह पहले प्रकरण में हूँ । . दूसरे प्रकरण में स्मृति और महाभारत में 
आये हुए सब ज्योतिष संबंधी वचनों का विवेचन किया गया हँ । इस प्रकार पहला 
भाग डिमाई अठपेजी नाप के १४७ पृष्ठों में समाप्त हुआ हूँ । 
दुसरे भाग में ज्योतिष सिद्धांत-काल के ज्योतिष शास्त्र का इतिहास दिया गया 
हूँ। पहले खंड का नाम गणित-स्कंध हँ, जिसके मध्यमाधिकार प्रकरण १ में प्राचीन 
सिद्धांतपंचक के पितामह-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत, रोमक-सिद्धांत और पुलिश- 
सिद्धांत का विवेचन बड़ी विदा के साय किया गया हूँ । फिर वर्तमान काल के 
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खूयं-सिद्धांत, सोम-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत और शाकल्य-संहितोक्त ब्रह्म-सिद्धांत का 
उत्तम वर्णन हे । इसके बाद प्रथम आर्यभट (शक ४२१) से छेकर सुधाकर द्विवेदी 
(शक १८०६) तक के ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्यों और उनके ग्रंथों का वर्णन १११ 
ष्ठं में किया गया है । ग्रंथो में लिखे हुए काल की शुद्धता जाँचकर लिली गयी है 
और यह भी बताया गया हूँ कि किस ग्रन्थ में क्या विशेषतां हे । 

, इसके बाद भारतीय ज्योतिष पर मुसलमान ग्रंथकारों, विशेषकर अलबीरूनी 
के मत-का विवेचन किया गया हँ । 

दूसरे प्रकरण में भुवनसंस्थ के संबंध में भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों का तुलना- 

त्मक विवेचन हूँ। तीसरे प्रकरण में अयन (विषुव-चलन) पर विस्तृत विवेचन किया 
गया हूँ । चौथा प्रकरण वेधप्रकरण हँ, जिसमें दिखाया गया हे कि हमारे ग्रन्थों में वेध 
संबंधी बातों और यंत्रों का कैसा वर्णन है । 


स्पष्टाधिकार के प्रकरण १ में ग्रहों की स्पष्ट गति और स्थिति के संबंध में 
तुलनात्मक विवेचन है, प्रकरण २ में पंचांग और विविध सनों तथा संवतों का वर्णन 
किया गया हे । इसी प्रकरण में पंचांगशोधन विचार नामक एक अध्याय है, जिसके 
३२ पृष्ठो में दिलाया गया हूँ कि पंचांग का शोधन करना क्‍यों आवश्यक है, सायन- 
पंचांग क्यों स्वाभाविक हूँ । 

इस प्रकार कुल ४४२ पृष्ठों में इतनी बातें लिखी गयी हें । इसके आगे संक्षेप 
में त्रिप्ररनाधिकार, चंद्रसूर्य-परहणाधिकार, छायाधिकार, उदयास्ताधिकार, श्यृगोन्नति, 
ग्रहयुति, भग्रहयुति और महापात अध्याय हें । भग्नहयुति अध्याय में योगतारों 
के भोगांशों और शरों पर तुलनात्मक विचार विस्तार के साथ किया गया हूँ । 

संहितास्कंध में संहिता और मुहूर्त संबंधी पुस्तकों का वर्णन हूँ । 

जातकस्कंध में जातकशास्त्र संबंधी पुस्तकों का वर्णन है और बताया गया है 
कि जन्मपत्री क्या है, कैसे बनायी जाती है और उसका सिद्धांत कया है । अंत में 
ताजिक पर भी थोड़ा-सा विचार है, जिससे वर्षफल बनाया जाता हे । (ताजिक 
= फलित ज्योतिष के एक विभाग का मुसलमानी नाम) 

उपसंहार में भारतीय ज्योतिष की तुलना अन्य देशों के ज्योतिष से की गयीं हूँ 
और इस संबंध के अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों के मतों का विवेचन किया 
गया है । 

अंत में संस्कृत और अन्य ज्योतिष ग्रन्थों की एक वृहत सूची तथा ज्योतिय प्रंथे- 
कारों की सूची दी गयी हँ । ज्योतिष के अतिरिक्त उन अन्य पुस्तकों की भी सूची है 
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जिससे ज्योतिष संबंधी अवतरण लिये गये हें। अंत में विषयानुसार सूची देकर 
५६० पृष्ठ में पुस्तक समाप्त की गयी है । 


केतकर 

वेंकटेश बापूजी केतकर का जन्म पौष शुक्ल १४ शुक्रवार शक १७७५ 
(१८५४६०) में हुआ था और १८७४ ई० से आप बंबई प्रांत के स्कूलों में क्षिणक 
का काम करने लगे थे । आप बागलकोट के अंग्रेजी स्कूल में हेडमास्टर के पद 

* परभी रहे हैं। आप प्राच्य और पाइचात्य ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान और 

ग्रंथकार पे । आपकी मृत्यु शक १८५२ (१९३० ई०) में ७६३ वर्ष की अवस्था में 
हृई। 

आपने ज्योतिष पर कई ग्रंय किले हे, जिनके नाम ये हैं; ससक में ज्योति्गणित, 
केतकीग्रहगणित, वैजयन्ती, केतकी परिशिष्ट, सौ रायंत्रह्ययक्षीय तिथिगणितम्‌, केतकी 
बासना भाष्यम्‌, शास्त्रशुदधपंचांगअयनांश निर्णय और भूमण्डलीय सूरयग्रहणगणित; 
और मराठी में नक्षत्र विज्ञान, ्रहगणितम्‌, गोलद्वयप्रदन, भूमंडलीयगणित । 


ज्योतिर्गेणित 

यह बड़े आकार के लगभग ५०० पृष्ठं का ग्रन्थ है, जिसमें पंचांग बनाने, ग्रहण 
की गणना करने, नक्षत्रों के उदय और अस्त का गणित करने की सभी. आवश्यक 
बातों के लिए कोष्ठक दिये गये हँ, जिनके आधार पर पंचांग सुगमता और शुद्धता पूर्वक 
बताये जा सकते हे. । जित पाइचात्य गवेबणाओं और गणताओं के आधार पर यह 
कोष्ठक. बनाये गये. हें उनके सू -भी दे दिये गये हें। दशमलव भिन्न का उपयोग 
कर के गुणा भाग करने का काम बहुत सरल कर दिया गया है । भुजज्या, कोटिज्या 
आदि की सारिणी दे दी गयी हं । यह एक अपूर्व ग्रंथ हे, जिससे ग्रंथकर्ता के गंभीर 
परिश्रम और विद्वत्ता का पता चलता हुँ । इसके धुवांक शक १८०० के हैं। इस 
ग्रंथ में इन्होंने रेवती योगतारा को नक्षत्र चक्र का आदि विन्दु मानकर तया चित्रा 
को नक्त चक्र का मध्य मानकर दोतों प्रकार से अपनांश दे दिये हैं, क्योंकि महाराष्ट्र 
आंत में इन दोतों पद्धतियों से पंचांग बनाये जाते हें और प्रत्येक के समर्थक बड़े-बड़े 
विद्वान: हे। परंतु पीछे से ये केवल चित्रा मत के समर्थक हो गये और केतकी 
ग्रहगणित तथा पंचांग अयतांश निर्णय में यह सिद्ध किया कि प्राचीन परंपरा के 
अनुसार चित्रातारा ही नक्षत्र चक्र का मध्य होना चाहिए, जिससे अरिविनी नक्षत्र या 
मेष का आदि fag चित्रा से १८०० पर ठहरता है। यह ग्रंथ शक १८१२ के 
लगभग लिखा गया था। 
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केतकी ग्रहगणित 


यह ग्रहलाघव के ढंग पर, संस्कृत दलोकों में, अर्वाचीन ज्योतिष के आधार पर 
पंचांग बनाने के लिए उपयोगी ग्रंथ हूँ । पुराने ढंग के पंडित इलोकों को याद 
करके गणना करने का काम सुगमता से कर सकते हे; अतः उनके लिए यह 
बहुत उपयोगी हे । इससे तिथि, नक्षत्र, आदि की तथा ग्रहों की , स्पष्ट गणना 
पर्याप्त शुद्ध होती है । 

इस पर ग्रंथकार ने अपनी अंकविवृति व्याख्या भी की है, जिसमें उदाहरण 
देकर ग्रस्थ को और सुगम बना दिया हे । इसके साथ ग्रंथकार के सुयोग्य पुत्र 
दत्तराज वेंकटेश केतकर ने केतकीपरिमलवासनाभाष्य नामक टीका लिखी है, जिसमें 
चित्र देकर वैज्ञानिक रीति से नियमों की उपपत्तियों का वर्णन विस्तार के साथ किया है। 
यहं पुस्तक शक १८१८ में लिली गयी थी और शक १८५१ (१९३० ई०) में आर्य- 
भूषण मुद्रणालय से प्रकाशित हुई । संस्कृत में अर्वाचीन ज्योतिष पर यह अच्छी 
पुस्तक है । 

बैजयस्ती--इसमे पंचांगोपयोगी तिथि, नक्षत्र और करणों की गणना करने के 
लिए सारथियाँ हे जिनसे गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है । इसमें चंद्रमा में 
केवल ५ संस्कार देकर काम छिया गया हे । 

नक्षत्र-विज्ञान---इसमें आकाश के विविध प्रकार के तारों का वर्णन, उनकी 
सूची, भोगांश, शर तथा आकाश के मानचित्र दिये गये हे । जिन नक्षत्रों 
के नाम भारतीय ज्योतिष में नहीं हँ, उनके नाम इन्होंने स्वयं बनाये हे, जैसे 
“ओफियूकस' के लिए 'भुजगबारि', ,पेगासस' के लिए 'उच्चे:अवा/', 'लायरा' के लिए 
“स्वरमण्डल', आदि। 
तिलक 

बाल गंगाधर तिलक का जन्म शक १७७८ (१८५६ ६०) में हुआ। आप 
गणित, ज्योतिष, विज्ञान, प्राचीन इतिहास, दशन और बेद के अद्वितीय विद्वान थे। 
राजनीति के भी आप प्रकांड पंडित और नेता थे, जिसके कारण आप को कई बार 
जेल जाना पड़ा था। इससे आप देश-विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हें और आप को 
'लोकमान्य' कहा जाता हँ । आप 'मराठा' नामक अँग्रेजी पत्र तथा 'केसरी' नामक 
मराठी पत्र के सफल सम्पादक थे। आप के छिखे तीन ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध 
हैं: (१) ओरायन, (२) आकंटिक होम इन दि वेदाज, और (३) गीता- 
रहस्य । 
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ओरायन 

यह अंग्रेजी में ज्योतिष-संबंधी ग्रंथ ह्‌ और सत १८९३ ई० मे लिखा गया था 
इसमें आप ने वेद, ब्राह्मण, संहिता तथा ज्योतिष के अथं से सिद्ध किया हूँ कि किसी 
समय वसंत विषुव ओरायन (मुगशिरा) नामक नक्षत्र में था, जिससे वेद का काल 
४५०० वर्ष ईसा पूर्व ठहरता हू । इसके पहले पाइचात्य विद्वान कहते थे कि वेदकाल 
२००० ईसा पूर्व से अधिक पुराना नहीं हे । आप के मत का समर्थन प्रोफेसर 
याकोबी ने भी अपनी स्वतन्त्र गणना से किया । इस प्रंथ की गंभीरता और नवीनता 
पर विदेशी पण्डित मैक्तमूलर भी मुग्ध घे। 

आकंटिक होम इन दि वेदाज भी अंग्रेजी का ग्रंथ ह, जिसमें आपने वेदों, पुराणों 
तया ईरान की पौराणिक कथाओं और भूगभंविज्ञान के आधार पर सिद्ध किया है 
कि प्राचीन आय॑ उत्तरी धुव के पास निवास करते थे और वहीं से RA जलवायु 
प्रतिकूल होता गया वे भारतवर्ष में आये। यह पुस्तक सन १९०३६० में लिखी गयी थी । 
गीतारहस्य 

यह दर्शनशास्त्र का एक अपूव ग्रंथ हैं। इसमें भगवद्गीता के अनुवाद के साथ- 

साय प्राच्य और पाइचात्य दर्शन की तुलना कर के दिखाया गया हूँ कि भगवद्गीता 
का सिदान्त कया हूँ। इसी के एक लोक 'मासानां मार्गशीषोहम्‌' के अर्थ की 
खोज में आपने 'ओरायन' ग्रंथ का निर्माण किया था । 

इन पुस्तकों के सिवा अपने केसरी समाचार पत्र के द्वारा महाराष्ट्र प्रांत में 
ज्योतिष संबंधी बातों की ओर लोगों का ध्यान भाकवित किया और बताया कि पंचांग 
बनाने की रीति में किस प्रकार का सुधार करने की आवश्यकता हँ। आप के मत के 
अनुसार एक पंचांग महाराष्ट्र प्रांत में चलता हँ जिसमें भयनांश का मान रैवत 
पक्ष के अनुसार माना जाता हूँ'। आप का देहावसान सन १९२१ ई में pr 
सुधाकर द्विवेदी 

सुधाकर द्विवेदी काशी के निकट खजुरी ग्राम के निवासी थे। आपका जन्म 
शक १७८२ (१८६० ई०) में हुआ था। 'पं० बापूदेव शास्त्री के पेंशन लेने पर आप 
बनारस संस्कृत कालेज के गणित और ज्योतिष के मुख्य अध्यापक हुए। आपको 
सरकार से महामहोपाध्याय की पदवी मिली थी । आप शक १८४४ (१९२२६०) 
में स्वर्गवासी हुए । 


“अर्षत रेवती (जञा पिसियम) नामक तरसे नकषत्र-चत्रका आरंभ माना जाता है। 
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आप गणित और ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान थे । आपने अनेक प्राचीन 
ज्योतिष ग्रंथों को शोव करके टीकाएँ लिखी इ और अर्वाचीन उच्च गणित पर स्वतन्त्र 
अंथ भी लिखे हे । आपके रचे ग्रंथों के नाम ये हे: 

(१) दीर्षवृत्त लक्षण (शक १८००), (२) विचित्र प्रदन (शक १८०१), 
जिसमें २० कठिन प्रश्‍न और उत्तर हे, (३) वास्तव चंद्रश्ुंगोन्नतिसाधन (शक १८०२) 
इसमें छलल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर, बापुदेव आदि की लिखी रीतियों 
में दोष दिक्षा कर यूरोपीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार वास्तव खुंगोन्नति साधन 
कंसे किया जाता है, दिखाया गया हे । इसमें ९२ पद्य हँ। 

४--युचरचार (शक १८०४) में ग्रह की कक्षा का विवेचन यूरोपीय 
ज्योतिष के अनुसार किया गया हुँ । 

५--विडप्रभाकर शक १८०७ में लिखा गया था; इसमें वास्तु (भवन-निर्माण) 
संबंधी बातें हैं। 

Sareea निरूपण में दिलाया गया है कि शंकु की छाया से कैसा मार्ग 
बनता हूँ । 

७--धराभ्रम में पृथ्वी के दैनिक भ्रमण का विचार क्रिया गया हुँ । 

<--प्रहणकरण में इस पर विचार किया गया हूँ कि ग्रहणों का गणित कंसे 
करना चाहिए | 

९--गोलीव रेखागणित । 

१०--पूक्लिड की ६ठवीं, ११वीं और १२वीं पुस्तकों का संस्कृत में इलोकबद्ध 
अनुवाद । 

११--गरणक-तरंगिणी में भारतीय ज्योतिषियों की जीवनी और उनकी पुस्तकों 
का संक्षिप्त परिचय हैँ, जिसकी चर्चा यहाँ कई जगहों पर आयी हे। यह शक १८१२ 
में लिखी गयी थी । 

ये सब ग्रंथ संस्कृत में हे। सुधाकरजी की संस्कृत टीका के ग्रंथ ये हैं-- 

१-पंत्रराज पर प्रतिभाबोधक टीका, शक १७९५ । 

२ भास्कराचार्य की लीलावती पर सोपपत्तिक टीका, शक १८०० । 

३--भास्कराचार्य के बीजगणित की सोपपत्तिक टीका, शक १८१० । 

४--भास्कराक्षा्य के करण-कुतूहल की वासनाविभूषण टीका, शक १८०३। 

५--वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका पर पंचसिद्धांतिकाप्रकाश टीका, शक 
१८१० में, जो डाक्टर थीबो की अंग्रेजी टीका और भूमिका के साथ शक १८११ में 
प्रकाशित हुई थी । 
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६--सूयंसिद्धांत की सुधावषिणी टीका १९०६ ई० के जून मास में पूर्ण हुई 
थी और इसका पहला संस्करण 'बिब्लियोथिका इंडिका" के दो भागों (संख्या ११८७ 
और १२९६) में सन १९०९ और १९११ ई० में प्रकाशित हुआ था। इसका 
इसरा संस्करण बंगाल की एशियाटिक सोसायटी ने १९२५ ई० में प्रकाशित किया, 
जो इस समय काशी में मिलता हँ । 

७--ज्राह्मस्फुट-सिद्धांत टीका सहित १९०२ ई० में प्रकाशित हुआ था । 

८__ आर्यभट द्वितीय का महासिद्धांत टीका सहित पहले बनारस संस्कृ 
सीरीज, संख्या १४८, १४९ और १५०, में निकला था, जो १९१० में पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया गया था | 

Sarre और आचं ज्योतिष पहले बनारस की 'पंडित' पत्रिका में सोमाकर 
और सुधाकर के भाष्य सहित निकला था, जो १९०८६ में अलग पुस्तकाफार भी 
प्रकाशित किया गया था । 

१०--अहलाषवकी सोपपत्तिक टीका, जिसमें मल्लारि और विश्वनाथ की 
टीकाएँ भी सम्मलित की गयी हे । 

इन टीकाओं के अतिरिक्त हिंदी में चलनकलन, चलराशिकलन और समी- 
करणमीमांसा नाम की उच्च गणित की पुस्तकें भी सुधाकर जी की लिखी हुई हे । 
अंतिम पुस्तक दो भागों में विज्ञान-परिषद, प्रयाग, से प्रकाशित हे । आपने हिंदी 
भाषा की भी कई पुस्तके लिखी हुँ । 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हे कि सुधाकर द्विवेदी इस प्रान्त में ज्योतिष और गणित 
के अदभुत विद्वान हो गये हे। पता नहीं, आप ज्योतिष के आवश्यक सुधार के प्रति- 
कूल क्यों थे जब इस संबंध में बहुत प्राचीनकाल से यह परंपरा चली आयी है कि 
दृक्तुल्यता के लिए आवश्यक सुधार करते रहना चाहिए । इस विषय पर आपका 
मत बापदेव शास्त्री के संबंध में बताया जा चुका हूँ । 
पिल्लई 

एछ० डी० स्वामी कन्नू पिल्लई कां जन्मकाल, जन्मस्थान आदि का पता नहीं 
मिल सका, परंतु आपकी अँग्रेजी में लिखी इंडियन क्रोनॉलोजी एक अनोखा ग्रंथ है । 
इसमें सौर और चांद्र तिथियों और ग्रहों की गणना करने की रीति, उपपत्ति और 
सारणियाँ दी गयी हे और इससे ईसवी सन के २००० वर्षों की तिथि, नक्षत्र; जन्मपत्र 
तथा अन्य ऐतिहासिक लेखौं की तिथियों की शुद्धता परसी जा सकती है । इसमें 
भारतवर्ष भर में प्रचलित सभी प्रकार के संवतों , तिथियों और तारीखों के जानने 
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की रीति बहुत सरलता से समझायी गयी हूँ । थोडे-सै अभ्यास से किसी तारील 
की शुद्धता की जाँच एक मिनट में हो सकती हुँ । 

इस पुस्तक में बड़े आकार के ११४ पृष्ठों में भारतीय ज्योतिष के सभी व्याव- 
हारिक अंगों पर बहुत ही वैज्ञानिक रीति से प्रकाश डाला गया हे । किस मास में 
कौन-सी तिथि किस पर्व या त्योहार के लिए कैसे निश्चित की जाती हूं, पंचांग कंते 
बनाये जाते हे, पंचांग के अंग क्या हे, इसका पूरा विवेचन किया गया है । इसके बाद 
२३२ पृष्ठों में २२ सारणियाँ इं'। पहली सारणी में दक्षिण भारत में प्रचलित ९६७ 
६० से१९२६ ई० तक का संवत्सर-चक्र दिया गया है। दूसरी में सूर्यसिद्धांत और 
आय॑त्तिद्धांत (आर्यभटीय) के अनुसार सौ रमासों के मान, अधिमासों तथा क्षय मासों की 
सीमाएं और तिथियों के मान बताये गये हे । तीसरी में नक्षत्र के नाम, उनके देवता 
और उनके मान वर्तमान प्रथा तथा गर्ग और ब्रह्मा के अनुसार दिये गये हे । चौथी में 
केवल एक पृष्ठ में यूरोपीय तारीखों की शाश्वत जंत्री दी गयी हे, जिससे कोई भी ३००१ 
Eo पूर्व से लेकर २३९१ ई० तक की, अर्थात कलि संवत के आरंभ से ५३९९ कलि 
संवत तक की ईसवी तारीखों के वार आध मिनट में बिना गणना के निकल सकता 
है। पांचवा में नक्षत्रों, योगों और संवत्सरों के गुणक, छठबीं में सूरयसिद्धांत और 
आर्यसिद्धांत के अनुसार शताब्दि भ्रुवांक और तिथि के अंश, कला, विकला तक के 
गुणक दिये गये हूँ । सातवीं में सूर्यस्िद्धांत और आयंसिद्धांत के अनुसार ३००० 
वर्ष के मेपसंक्रान्तिकाल के सौर वर्ष और चंद्रकेंद्र के भ्रुवांक तथा सौर वर्ष की पहली 
अमावस्या के भुवांक तथा सूर्य और चंद्रकेंद की विकलात्मक गति के गुणक दिये गये 
हैं। आठवीं में यह जानने की रीति बतायी गयी हँ कि किस अँग्रेजी तारीख में कौत- 
सी सौर तिथि, चांद्र तिथि, नक्षत्र, योग या करण है । नवीं सारणी में तिथि, नक्षत्र 
और योगों को स्पष्ट करने की रीति सूर्य सिद्धान्त और आर्यसिद्धांत के अनुसार बतायी 
गयी है। इससे पंचांग बहुत ही सुगमता से बनाये जा सकते हुँ। दसवीं सारणी 
के १०८ पुष्ठों में ईसवी सन के आरंभ से १९९९ ई० के अंत तक के प्रत्येक मास की 
अमावस्या की अँग्रेजी तारीख और वार, कलियुग, विक्रम और ईसवी सन, अधिमास और 
क्षयमास, सौर ग्रहण के दिन, और वर्ष के आरंभ काले का समय, उस समय का चंद्र- 
केंद्र, आदि, दिये हुए हे, जिनसे २००० वर्ष के किसी तारीख की तिथि और वार ५ मिनट 
में जाना जा सकता है । ग्यारहवी में नक्षत्र और योग जानने के भुवांक हें । बारह- 
बीं में १८४० ई० से १९२० ई० तक के कलियुग, शक, विक्रम, ईस्वी, हिजरी, कोल्लम 
सनों के अंक और प्रत्येक मास की अमावस्या का मध्यम और स्पष्टकाल और सूर्य, 
चंद्रमा के मन्दकँद्र दिये गये हें । तेरहवीं में ८ से लेकर ३५ अक्षांश तक के एक-एक 
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अंश के अन्तर के स्थानो तथा बम्बई और कलकत्ता के वर्ष के प्रतिदिन के सूर्योदय का 
समय दिया गया है । चौदहवीं में नमंदोत्तर भारत में व्यवहार किये जाने वाले 
११६९ ई० से १९४० ई० तक के संवत्सरचक्र की सारणी हे |. पंद्रहवीं में आरंभ से 
लेकर १४२६ हिजरी सनों के समानार्थक ईसवी सन और उन महीनों के नाम, जिनमें 
हिजरी वर्ष आरंभ होता हँ, दिये गये हें। सोलहवीं में अर्वाचीन चांद्र गणना के 
अनुसार स्पष्ट तिथि निकालने के कोष्ठक हैं। सत्रहवी में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, 
शुक्र, शनि और राहुको स्पष्ट करने के कोष्ठक हैँ। अठारहवीं में उपयुक्त ग्रहों की 
स्पष्ट स्थिति दस-दस दिन के अंतर पर सन १८४० से १९१९ ई० तक की बतायी गयी 
है. जो जन्मपत् मिलाने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी हँ । उन्नीसवी में घढी और. 
पल के मान दिन के दशमलव भिन्नों में तथा बीसवीं में घंटा और मिनट के मान दिन के 
दशमलव भिन्नों में लिखे गये हें। एककीसवीं में नवमांशों का (प्रत्येक नक्षत्र के 
एक-एक चरण का) मान बताया गया हूँ । बाईसवीं में कलियुग के आरंभ से किसी 
दिन तक के दिनों की संख्या (अहर्गण) जानने के कोष्ठक हें। अंत में एक दृष्टि: 
सारणी हँ, जिससे तिथियों की स्पष्ट गणना मौलिक ही की जा सकती हे । 

यह ग्रथ ज्योतिष के विद्यार्थियों, इतिहासज्ञो, पुरातत्त्व के अन्बेषकों और 
अदालतों के लिए अत्यंत उपयोगी है । इसके विद्वान लेखक का देहावसान अभी हाल 
ही में हुआ हूँ । 
छोटेलाल 

छाला छोटेलाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह नहीं शात हो सका । 
आप एक सुयोग्य इंजीनियर थे । कुछ वर्ष हुए आप का देहावसान हो गया। 
बेदांग-ज्योतिष पर आपने अँग्रेजी में एक सुन्दर भाष्य लिखा है, जो १९०६-७ के हुः 
स्त्रान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था । इसकी चर्चा वेदांगज्योतिष के संबंध में आ. 
चुकी हे । उससे प्रकट होता है कि आपने भारतीय ज्योतिष का अच्छा अध्ययन किया 
था और इसके साथ यू नात, मिस्र, बैबिलन आदि के प्राचीन ज्योतिष का भी तुलनात्मक 
अध्ययन किया था । आपने वेदांग-ज्योतिष के कई इलोकों का अथं बड़ी fare 
क लगाया था और अपना उपनाम बाहस्पत्य रकल था । 


दुर्गाप्रसाद द्विवेदी 
दुर्गाप्रसाद द्विवेदी का जन्म संवत १९२० (शक १७८५) में अयोध्या से ८ 
कोस पच्छिम 'पण्डितपुरी' गाँव में हुआ था। आप जयपुर के संस्कृत पाठशाला 
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के अध्यक्ष बहुत दिन तक रहे और अपनी विद्वत्ता के लिए महामहोपाध्याय की पदवी 
प्राप्त की। 

भास्कराचार्य की लीलावती और बीजगणित पर आप ने संस्कृत और 
हिंदी में उपपत्ति सहित टीका और सिद्धांतशिरोमणि का प्राचीन और नवीन 
विचारों से पूर्ण उपपर्तान्दुशेखर नामक भाष्य लिखा है । चापीय त्रिकोणमिति, 
क्षेत्रमिति, सूर्य-सिद्धांतसमीक्षा, अधिमास परीक्षा, पंचांग तत्त्व नामक पुस्तकें और 
अन्य पुस्तिकाएँ भी आप ने लिखी हे । जैमिनिपद्यामुत नामक जैमिनि सूत्र का 
पद्यानुवाद सरस छत्दों में उदाहरण सहित किया हूँ । ज्योतिष के अतिरिक्त 
दर्शन और साहित्य में भी आप ने ग्रंथ लिखे हें । आप का देहावसान संवत १९९४ 
में हुआ । 
qe : 
दीनानाथ शास्त्री चुळैट एक अद्वितीय ज्योतिषी हे, और वेदों के ममंज्ञ भी । 
आप ने वेदों के अब्ययत से यह निष्कर्थ निकाला है कि बहुत-से मंत्रों में गणित और 
ज्योतिष संबंधी बातें हे । आपने कई ग्रंथ लिखे हे, जिनमें वेदकाल-निर्णय भौर प्रभा- 
कर-सिद्धांत मुख्य हें । 

बेदकाल-निर्णय--इस ग्रंथ मे लेखक ने यह सिद्ध किया है कि वेदों का समय 
केवल छ या साढ़े छः हजार वर्ष ही पुराना नहीं है, star लोकमान्य तिलक ने अपने 
"ओरायन ग्रंथ में सिद्ध किया हँ, वरन्‌ इसके कुछ मंत्रों से सूचित होता है कि वे 
caret वर्ष पुराने हें । लोकमान्य तिलक ने तो भगवद्गीता के "मासानां मार्ग- 
शौषॉभ्हम' से केवल यही सिद्ध किया, और बड़ी कठितता से, कि मार्गशीर्ष पहला 
मास इसलिए समझा जाता था कि छः हजार वर्ष पहले इसी नाम के नक्षत्र में, अर्थात 
मुगशिरा नक्षत्र में, वसंत विषुव था। परंतु चुलैटजी ने इसके प्रतिकूल यह सिद्ध 
किया हे कि मुगशिरा नक्षत्र में नहीं वरत्‌ मार्गशीर्ष मास में ही बसंत का आरंभ होता 
था, अर्थात उस समय अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में वसंत विषुव था; इस प्रकार बह 
समय १८००० वर्ष पुराना था। 

इसी प्रकार कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकार कर्काचार्य के उद्धरणों से आप 
सिद्ध करते ह कि उनके समय में वसंत-विषुव चित्रा और स्वाती नक्षत्रों के बीच में था; 
इसलिए कर्काचार्य का समय चौदह, पन्द्रह हजार वर्ष प्राचीन हँ । इस पुस्तक में 
आप भूगर्भविशान के अतेक चित्र देकर यह सिद्ध करते हे कि संस्कृत साहित्य में वणित 
जलप्रल्यो और भूगर्भविज्ञान के विविध कालों में बहुत सामंजस्य हैँ । . पुस्तक 

इतिः १७ 
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अदभुत हे और हिदी भाषा में लिख गयी हे । भाषा सरल और शुद्ध नहीं है; 
इसलिए पढ्ने वालों को कुछ कठिनाई पड़ती हँ । 

प्रभाकर-सिद्धांत--इसमें प्रहलाधव के मूलांकों में अर्वाचीन ज्योतिष के आधार 
पर बीजसंस्कार देकर ग्रहों की शुद्ध गणना करने की रीति बहुत सुगम कर दी गयी है। 
इसी के आधार पर शास्त्री जी पहले प्रभाकर पंचांग बनाते थे, जिसमें ऐसा उपाय 
किया शया था कि वह सारे भारतवर्ष में काम दे सके । इसी के आधार पर बनाया 
हुआ भारतविजय पंचांग इन्दौर के ज्योतिष सम्मेलन के बाद, जिसका आयोजन आप- 
मे ही इन्दौर सरकार की सहायता से किया था, संवत.१९९५ में प्रकाशित हुआ था । 
इस पंचांग में भी इतनी सामग्री भर दी गयी हँ कि यह एक उपयोगी ग्रंथ-सा हो 
गया है । 

इन्दौर के ज्योतिष सम्मेलन की रिपोर्ट भी एक वृहदाकार ग्रंथ है, जिसमें 
दुमाणना के पक्ष और बिपक्ष दोनों ओर की बातें रखकर सिद्ध किया गया हूँ कि 
दुसणना ही उचित है। 


आप्ते 


गोबिन्द सदाशिव आप्ते का जन्म शक १७९२ (१८७० ६०) में महाराष्ट्र 
प्रांत में हुआ था। आप गणित के प्रोफेसर रहे हे और अवकाश ग्रहण करने पर 
उज्जैन की वेधशाला के प्रधान बहुत दिन तक रहे। आप का. देहावसान १९४१ में 
हुंगा। आप ने शक १८५१ (१९२९ ६०) में सर्वातन्द-करण नामक ज्योतिष ग्रंथ 
की रचना प्रसिद्ध ग्रहळाघव के दंग पर की हू । इसके पूर्व खंड में कुल ११ अधिकार 
हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गणना करने की सरल रीतियाँ बतायी गयी हैं। 
चंद्रमा में केवल पाँच संस्कार करने को कहा गया है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है 
कि इससे ग्रहों के जो भोगांश आते हे वे सायन होते हे । सायन से निरयण बनाने 
के लिए भयनांश घटा देना पढ़ता है, जो अपने-अपने मत के अनुसार गाया जा 
सकता है । इसलिए यह पुस्तक प्रत्येक पक्ष के लिए उपयोगी हो सकती हू । इस 
संबंध में आप केतकर के चित्रापक्ष के प्रबळ विरोधी हे । आप ने एक अँग्रेजी 
पुस्तिका मे कई प्रमाणों से सिद्ध किया हूँ कि भारतीय राशिचक्र का आदि स्थान वह 
नहीं है जहाँ से चित्रा तारा ठीक १८० अंश पर है बर्‌ रेवती नक्षत्र का जीटा पिसियम 
तारा है, जिसके अनुसार अयनांश लगभग ४ अंश कम ठहरता है । आप के इस मत 
के संमर्थक महाराष्ट्र में कई विद्वान हे । इस पक्ष के अनुसार वहाँ कई पंचांग भी 
बनते हें। चित्रा और रेवती पक्ष के पंचांगों में मलमास के संबंध में बहुत भिन्नता 


| 
| 
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रहती हे जिसके कारण पर्वों और त्योहारों के निश्चय करने में वहाँ बहुत गड़बड़ी 
रहती है । 

इस खंड में एक उपकरणाधिकार हे, जिसमें चंद्रमा की सूक्ष्मगति निकालने की 
भी रीति बतायी गयी हँ । इससे चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण का समय सूक्ष्मतापूर्वक 
बताया जा सकता है । 

सूर्यातिक्रमणाधिकार में यह बताया गया हे कि बुध और शुक्र सूर्य के विम्ब का 
वेध कब करते हे । इस खंड के परिशिष्ट में आप ने दस-दस कलाओं की भुजज्या, 
कोटिज्या और स्पशंज्या की सारणी दी है, जिसमें त्रिज्या १०००० मानी गयी हूँ । 

उत्तर खंड में आपने पहले दशमलव भिन्नं के गुणा-भाग की रीति बता कर नवीन 
रीति से ग्रहगणना करने की विधि लिली हँ, जिसमें त्रिकोणमिति, और गोलीय 
त्रिकोणमिति के अनुसार गणना करने की रीति बतायी गयी है, क्योंकि यह उन्हीं को 
प्रिय हो सकता हूँ जो उच्च गणित का ज्ञान रखते हँ । . इसलिए इस खंड का नाम 
औद-रंजन रक्ला गया हूँ । 

इसमें सौरायंतिथि-साधन, सूक्ष्म नक्षत्रानयन, तिथि-तारिखानयन और उप- 
पत्तिकथन नामक अध्याय बहुत महत्त्व के हे । 

यह ग्रंथ उज्जैन में लिखा गया था, जिसकी वेषशाला का आप ने फिर से उद्धार 
किया है । 


उपसंहार 

भारतीय ज्योतिष और ज्योतिषियों के संबंध में यहाँ तक जो कुछ लिला गया 
है उसकी बहुत-सी सामग्री महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी की गणक-तरंगिणी 
और आचार्य शंकर बालकृष्ण दीक्षित के मराठी भारतीय ज्योतिषशास्त्र से ली गयी 
हैं । इनमें आये हुए कुछ ज्योतिषियों और उतके ग्रंथों की चर्चा विश्तार-भय से छोड़ 
दी गयी थी, जो नीचे की तालिका में दी जाती हँ: 


ed के. लि का रचनाकाल ति 
अंथकर्ता | ग्रंथ न | प 
बलभद्र १ ८८८? | कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हँ । 


अटोत्यल और पुथूदक स्वामी 
की टीकाओं में कुछ इलोकों 
के अवतरण हे । 


२५२ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
a ग्रंथ विशेष 
वरुण खण्डखाद्यक की ९६२? | इस टीका में ९६२ शक के उदा- 
टीका हरण हे । 
दशबल | करणकमल मार्तण्ड | ९८० | राजमुगांकोक्त बीजसंस्कृत ब्रह्वा- 
सिद्धांत के अनुसार करणग्रंथ । 
राजा? करणोत्तम १०३८ | इसकी चर्चा महादेव कृत श्री- 
पति रत्नमाला में कई बार 
आयी है और जातक-सार 
में भी एक इलोक हूँ । 
सोमेश्वर | अभिलषितार्थ- १०५१ | अनेक विषयों का संग्रह जिसमें 
बितामणि ज्योतिष का भी विषय हे 
र १०५१ शक के क्षेपक 
a 
भूलोकमल्ल | मानसोल्लास क्‌ 
माधव सिद्धांतचूड़ामणि 2 भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरो- 
मणि में उल्लेख हे परंतु पुस्तक 
का अब पता नहीं है । 
wet बीजगणित ? भास्कराचायं के बीजगणित में 
} उल्लेख हूँ परंतु पुस्तक का 
onde | बीजगणित ? पता नहीं हँ । 
अनन्त दवश | ब्राह्मस्फुट-सिद्धांतके | ? शक ११४४के एक शिलालेख से 
इंदर्चित्युत्तर और ae | 
pid पर 
भोजराज? | आदित्यप्रताप- ? श्रीपति की रत्नमाला की महा- 
सिद्धांत देवी टीका (शक ११८५) में 
इसके कुछ वाक्या का उल्लेख 
हैँ और आफ्रेच सूची में इसके 
कर्ता भोजराज कहे गये 
ह्‌ा 


जयसिह के बाद ०२५३ 
जरा हन i रचनाकाल 
ग्रंथकर्ता ग्रंथ क विशेष 
चक्रेश्वर | ग्रहसिद्धि ? १ 
नामंद 2 १३०० के | ये पद्मनाभ के पिता थे। 
या इसके आधार| लगभग 
पर कोई ग्रंथ 
जिसका पता नहीं हुँ 
सूर्यदेव यज्व | आर्यभटीय प्रकाशिका ? ईसवी की १२वीं शताब्दी (दत्त 
टीका और सिंह) । 
रामचन्द्र | कल्पद्रुम करण ? करण-कुतूहुल की १४८२ शक की 
टीका में यह नाम हँ । 
अनन्त महादेवकृत काम- | १४८० ? 
धेनु की टीका, 
जातक पद्धति 
रघुनाथ | सुबोधमंजरी (करण) | १४८४ ब्रह्मपक्षीय ग्रंथ 
कृपाराम .. | वस्तुं द्रिका शक १४२०| बीजगणित, मकरंद, यंत्रचिता- 
के बाद मणि पर उदाहरण सहित टीका 
तथा सर्वार्थ चितामणि, पंच- 
पक्षी और महत 
टीका भी ह्‌ा 
रघुनाथ | मणिप्रेदीप (करण) | १४८७ ` | सिद्धांतशिरोमणि और सूर्य- 
शर्मा सिद्धांत के आधार पर। 
नारायण | मुहतंमातंण्ड और | १४९३-९४ | मुहूर्त ग्रंथ । 
इस पर टीका, मातं. 
ण्ड वल्लभ ॥ 
दिनकर || खेंटकसिढि, १५०० ` | ब्ह्मसिद्धांत कै अनुसार करणग्रंथ । 
चंद्रार्की 


२५४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


रर? जामा ग्रंथ peal विशेष 


1 का ग्रहलाघव की मनो- | १५०८ 
रमा टीका 


श्रीनाथ | ग्रहुचितामणि १५१२ 
(करण) 
गणेश जातकालंकार १५३५ | जातक पर प्रसिद्ध पुस्तक । 
नाग या | ग्रहप्रबोध १५४१ | दृग्गणितानुसार करणग्रंथ । 
नागेश 


Fe तकम और | १५४९ ? | मुहूर्तग्रंथ । 


उसकी टीका, मुहूत 
कल्पहुम मंजरी 

नारायण | केशवपद्धति टीका, ये मुनीश्वर के गुरु थे, जो शक 
नारायणीबीजम्‌ १५२५ में पैदा हुए थे। दूसरी 

पुस्तक बीजगणित पर हे । 

'शिंवदेवश जन्मकारू | कृष्ण दैनश के पुत्र और नुसिह- 1 
“Cee ), मृतं | १५२८ दैवश के अनुज । a | 
चूझामणि (मुहं) | 

बलभद्रमिश| हायनरत्ने १५६४ | रामदैवश के शिष्य, शाहजहाँ के 
(ताजिक ग्रंथ) दवितीय पुत्र शाहसुजा के 

आश्षित। 

सोमदेवज्ञ | कल्पलता १५६४ | संवत्सर के राजा, मंत्री, आदि, के 


शुभाशुभ फल पर विचार । 


रंगनाथ | सिद्धांत-शिरोमणि | १५६२ | ये नुसिंहदैवश के पुत्र और कम- 
की मितभाषिणी कारक भाई थे। सूर्य 

टीका, सिद्धांत के अनुसार करपा 

सिद्धांत-बूड़ामणि की रचना की थी। 


| 


यादव 


रलकंठ 


Faget 


जटाधर 


दादाभट 
शंकर 


परमानन्द- 
पाठक 


मुला, 


मथुरानाथ 
शुक्ल 


जल्ला | क [त्य झि 


करणकौस्तुभ 

पर उदा- 
हरण सहित टीका 

कंचांगकौतुक 


वार्षिक तंत्र 


फत्तेशाह-प्रकाश 


किरणावलि 
बैष्णव करण 


प्रहनमाणिक्यमाला 
बरह्म सिद्धांतसार 


१-यंत्रराज घटना, 
२-नक्षत्र स्थापन 
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रचनाकाल 
शक 


१५८५ 


१५८० 
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१६२६ 


१६४१ 
१६८८ 


१६७० 


१७०३ 


१७०४ 


र्पप्‌ 


विशेष 


महाराज शिवाजी के, समय में 
ग्रहकौतुक, ग्रहलाषधव तथा 
निज वेध के अनुसार करण 
अंथ बनाया | 


खण्डखाद्यक के अनुसार पंचांग 
बनाने के लिए उपयोगी । 


बर्तमान सूर्य-सिद्धांत के अनुसार । 


श्रीनगर के 'चंद्रवंशी राजा, के 
नाम पर । 


सूर्येसिद्धांत की टीका । 
भास्कराचार्य के अनुसार । 


जन्मकुंडली के भावों का शुभा- 
शुभ फल बिचार है । यह. 
काशिराज बलवंतसिह के 
प्रधान गणकथे। * 


ब्र्मयक्षानुसार सिद्धांतग्रंथ,सिद्धांत- 
शिरोमणि और ग्रहलाघव, 
के आधार पर . लिखा. 
गया। 


राजा शिवप्रसाद, सितारे-हिद, 
तै बाबा डालचंद के आश्रित 
है 


२५६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
कन के रा नि रचनाकाल 
अंथकर्ता ग्रंथ शक विशेष | 
बहु १-सूयंसिद्धांत की 
दीक्षित | सारणी 
२-गोलानन्द १७१३ 
(बेधग्रंथ) 
राघव १-खेटकृति १७३२ | पहली पुस्तक ग्रहलाघव के अनु- 
(खांडेकर) | २-पंचांगाकं १७३९ सार हँ, दूसरी सिद्धांत ग्रंथ 
३-पद्धति-चंद्रिका | १७४० हूँ और तीसरी जातक पर है । 
शिबदेवज्ञ | तियिपारिजात | १७३७ | ग्रहलापव के भनुसार। | 
यजेश्वर | १-ज्योतिःपुराण- | १७५९ 
विरोध-मर्दन १ 
र-यंत्रराज-वासना | १७६४ [ 
टीका | 
पे | 
अभी गी टीका 
XY टीका 
५-अइनोत्तरमालिका j 
बिनायक | वैनायिकी ताजिक 
पाडुरंग |. 
खानापूरकर | सिद्धांतसार 


"ato आर० के को हिंद ऐत्ट्रॉनोमी, पृष्ठ ४९ की पाब-दिप्पणी । 


भारतीय ज्योतिष का प्रसार (अरब देशों में) 

marge वर्णन में यह चर्चा की गयी थी कि इनके दोनों ग्रंथों का अनुवाद 
अरबी में कराया गया था। यहाँ इस संबंध में कुछ विशेष बातें बतायी जाती हे । 
रोम के प्रोफेसर सी» ए० नलिनो 'इन्साक्छोपीडिया ऑव रिलिजन ऐंड एथिक्स' 
अध्याय १२, ९५ में लिखते हे,' ज्योतिष के प्रथम वैज्ञानिक मूलांकों के लिए मुसलमान 


| 


जयसिह के बाद २५७ 


भारतवर्ष के ऋणी हैँ । ७७१ ई० में भारतवर्ष की एक विद्वल्मंडली बगदाद गयी; 
इसके एक विद्वान ने अरबों को ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत का परिचय कराया, जिसे ब्रह्वागुप्त 
ने संस्कृत में ६९८ ई० में लिखा था । इस ग्रंथ से (जिसे अरब वाले अल सिंदहिद 
कहते थे) इब्राहीम इब्न हबीब-अल-फञ्ञारी ने मूलांकों और गणना की रीतियों को 
लेकर अपने ज्योतिष की सारणियाँ मुसलमानी चांद्र वर्ष के अनुसार तैयार कीं । प्रायः 
इसी काल में याकूब इब्त तारीक ने अपनी 'तरकीब-अल-अफलाक' (खगोल की रचना) 
छिखी, जो ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत के मूलांकों और रीतियों पर तथा उन श्रुवांको पर जिन्हें 
एक दूसरे भारतीय वैज्ञानिक ने एक दूसरी मंडली के साथ १६१ हिजरी (७७७- 
७७८ ई०) में बगदाद आकर दिया था, आश्रित था । ऐसा जान पड़ता हूँ कि प्रायः 
उसी समय खण्डखाद्यक का भी अरबी में 'अलअर्कद' के नाम से अनुवाद किया गया, 
जिसे ६६५ ६३में ब्रह्मगुप्त ने ही रचा था परंतु जिसके मूलांक उसके पहले ग्रंथ के 
मूलांकों से भिन्न थे। अलफ्रजारी और याकूब इब्न तारीक के समकांलीन अबुल 
हसन अल अहवाजी ने विद्वान भारतवासियों के शायद मौखिक शिक्षाओं से प्रभावित 
होकर 'अल अज॑भद' (अर्थात आर्यभट) के अनुसार ग्रहगतियों का परिचय अरबों को 
कराया। मुसलिम संसार में हिजरी की पंचम शताब्दी के पूर्वा (ईस्वी की ११वीं 
शताब्दी) के अन्त तक इन भारतीय रों के बहुत से अनुगामी हुए। कुछ ज्योतिषियों 
ने (जैसे, हवशा, अननेरीजा, इब्न अस्संभ ने) भारतीय मूछांकों और प्रणालियों के 
आधार पर भी पुस्तकें लिखीं और यूनानी-अरबी मूलांको के अनुसार भी । दूसरों 
ने (जैसे मुहम्मद इब्न इसहाक अस सरहसी, अबुलवफा, अलबीरूनी, अलहजीनी ने) 
उन मूलको को ग्रहण किया, जिनकी गणना मुसलमान ज्योतिषियो ने. भारतीय 
ज्योतिषियों के अनुकरण में कृत्रिम दीर्घ युगों के अतुसार की थी।” 

इस संबंध में अलबीरूती ने भारत पर अपने अरबी ग्रंथ में जिसका अँग्रेजी 
आषान्तर बलिन के प्रोफेसर एडवर्ड सी० साचो ने किया है और जिसका हिंदी अनु- 
बाद इंडियन प्रेस ने प्रकाशित किया हँ, age कुछ लिखा हू । यह विद्वान ९७३ fo 
में लौवा में उत्पन्न हुआ था और महमूद गज़नवीं कें साथ भारतवर्ष में आकर यहाँ 
सन १०१७६० से लेकर १०३१ ६० तक रहा था और संस्कृत भाषा सील कर इसके 
साहित्य की बहुत-सी, विशेषकर ज्योतिष की, बातें जान कर अरबी में पूर्वोक्त ग्रंथ का 
निर्माण किया, था। वह लिखता हू कि पूर्वकालीन मुसलिम ज्योतिषियों ने आर्यभट 
और अन्य सिद्धांत ग्रंथों की चर्चा की | आर्यभट का एक अरबी रूपान्तर आर्जवंह 
था जो और बिगड़ कर 'आज्जभर' हो गया। अलबीरूती लिखता हे कि 'सिंद- 
हिद' नाम की अरबी: पुस्तक को हिंदू लोग सिद्धांत कहते हे । 


२५८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
यूरोप और अमेरिका में 


ईसा की १७वीं शताब्दी के अन्त में यूरोप में भारतीय ज्योतिष की चर्चा आरंभ 
हुई, जिसमें लाप्छास बेली, प्लेफेयर, डीलाम्बर, सर विलियम जोन्स, जान बेंटली, 
आदि ने भाग लिया । १६९१३० में फां के प्रसिद्ध ज्योतिषी जियोबनी डोमिविको 
सिनी ने डी० छा० लूबियर के आसाम से लाये हुए कुछ ज्योतिष संबंधी तियमों का 
प्रकाशन किया और उसके थोड़ी ही देर बाद 'हिस्टोरिया रेग्नी ग्रीकोरम बैक्ट्रीयानी' 
के परिशिष्ट में टी० एस० बेयर ने हिंदू ज्योतिष की चर्चा की, जिसमें लियोनाड॑ 
ऑयलर का एक निबंध ३६५ दिन ६ घंटा १२ मिनट और ३० सेकेंड के हिंदू वर्ष पर 
था। १७६९ ई० में लीबेटिल नामक ज्योतिषी पांडीचेरौ में शुक्र की वेधयुति 
देखने के लिए आया और १७७२ ई में उसने 'त्रिबेलोर' सारणी और हिंद ज्योतिष 
पर एक लेल प्रकाशित फिया। इस प्रकाशन का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि 
जीन सिलवेत बेली (पेरिस का पहला मेयर और नेशनल एसेंबली का सभापति, 
जिसने १७३६ ६० मे जन्म लिया और जो १७९३ ई० में शूली पर चढाया गया) इस 
ओर आकषित हो गया और १७८७ ई० में भारतीय ज्योतिषं पर एक ग्रंथः प्रका- 
शित किया । बेली की पुस्तक से लाप्लास और प्हेफेयर का ध्यान इस ओर बहुत 
आफषित हुम । प्लेफेपर ने १७९२ ६० मे एशियाटिक सोताइटी में व्यास्यात 
देकर सुझाया कि हिंदू गणित और ज्योतिष का नियमपूवेक अनुशीलन किया जाय । 
/_' इसी बीच में एस० डेविस ने १७८९ ई० में सूर्य-सिद्धांत का विश्‍लेषण किया 
औरलिखा कि इंस ग्रंथ में रविमार्ग की पंरम क्रांति २४ अंश है, जो आकाश के प्रत्यक्ष 
अवलोकन से जानी गयी होगी और यह अवलोकन २०५० ई पूर्व किया गया होगा । 
3 ह विलियम जोन्स ने इसका समर्थन किया और कहा कि भारतीयं नक्षत्र-चक्त अरब 
मूनान से नहीं लिया गयां । १७९९ ई में जॉन बेंटली नें बेली की इस बात का. 
विरोध किया कि भारतीय ज्योतिष बहुत प्राचीन हँ और यह सिद्ध करने का प्रयत 
किया कि सूय-सिद्धांत १०९१ ई० के आसपास का बनाया हुआ है । इस संबंध में 
कोलब्रुक, डीलाम्बर और बेंटली ने १८२५ ई० तक अच्छा वादविवाद किया । 
परंतु इसके साथ-साथ भारतीय ज्योतिष का अनुशीलन भी होता रहा । बंगाल के 
सेनानायक सर डबल्यू० बाकर ने काशी के जयसिंह-निभित माने-मन्दिर के यंत्रों का 
अध्ययन किया और इसके कुछ बाद ही प्लेफेयर ने अपना सुझाव उपस्थित किया । 


१ डो ला ऐस्टरॉनोमी इंडियन एट ओोरियटल । 
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१७९९ ई मे हंटर ने उज्जैन की वेधशाला का ब्योरेवार वर्णन लिखा । परंतु भारतीय 
ज्योतिष के इतिहास का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेबर (१८६०-६८ ई०), 
न्हिटनी (१८५८) और थीबो (१८७७-१८८९) ने नींव डाली। वेबर ने वेदांग- 
ज्योतिष , न्हिटनी ने सूर्य-सिद्धांत का अनुवाद अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों के साथ 
और थीबो ने वराहमिहिर की पंच-सिद्धांतिका अपने अनुवाद और टिप्पणियों के साथ 
प्रकाशित किया। इनके साथ साचौ ने अलबीरूनी के भारत विषयक ग्रंथ का अनुवाद 
किया और यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि मध्यकालीन हिंदू ज्योतिष और यूनानी 
ज्योतिष में घनिष्ठ संबंध हँ । इसलिए प्राच्यविद्या विशारदों का ध्यान वैदिक और 
वेदोत्तर कालों की ओर गया। १८९३ ई०में जैकोबी और तिलक ने अलग-अलग सुझाव 
उपस्थित किये कि वैदिक ग्रंथों में ऐसे प्रमाण मिलते हे जिनसे सिद्ध होता है कि वैदिक- 
काल बहुत प्राचीन है, परंतु व्हिटनी, ओल्डेनबर्ग और थीबो ने इसका घोर विरोध किया'। 


बरजेस का कार्य 

इस वादविवाद के बीच में रेवरेंड ई० बरजेस ने सन १८६० ई० में सूर्य-सिद्धांत 
का प्रसिद्ध अनुवाद अमेरिकत ओरिएंटल सोसायटी के जरनल में प्रकाशित किया, 
जिसमें भारतीय ज्योतिष के पक्ष और विपक्ष में कहने वालों का वैज्ञानिक रीति से 
बिचार किया गया और दिखाया गया कि भारतीय ज्योतिष का महत्त्व क्या हूँ । इस 
सुन्दर अनुवाद का दूसरा संस्करण कलकत्ता विश्वविद्यालय के फणीन्द्रलाल गंगोली 
द्वारा सम्पादित होकर प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त की भूमिका के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय 
हश शन १९३५ ई० में प्रकाशित हुआ। 

भारतीय ज्योतिष का एक दूसरा ग्रंथ डब्लू ब्रेनेंड ने सन १८९६ ई० में लिखा 
आ, जिसके प्रथम भाग के १३ अध्यायों में हिंदू ज्योतिष पर यूनान, मिस्र, चीन और 
अरब के ज्योतिष के साथ तुलनात्मक विचार किया गया हूँ और कई पौराणिक कथाओं 
का, जैसे शिव और दुर्गा का विवाह, सती की मृत्यु आदि का, संबंध ज्योतिषिक घटनाओं 
से बताया गया है और दूसरे भाग में सूर्य-सिद्धांत का अँग्रेजी में अनुवाद किया गया हे । 
इस विद्वात का विश्वास था कि यूरोपवालों ने हिंदुओं को इनके साहित्य और गणि तीय 
विज्ञान के लिए उतना श्रेय नहीं दिया जितने के वे अधिकारी हे । यह ग्रंथ लंडन में 
१८९६ Got मुद्रित और प्रकाशित हुआ था । ats महाशय बंगाल में बहुत दिन 
हक किसी कालेज के अध्यक्ष रह चुके थे । 


१ जौ० आर» के कौ fgg ऐस्ट्रॉनोमी की भूमिका का सारांश । 
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इन ग्रंथों के होते हुए भी जी० आर० के महाशय अपने विविध लेखों 
और हिंदू एस्ट्रॉनोमी में हिंदू ज्योतिष के संबंध में कुछ बातें ऐसी लिलते हे 
जिससे सिद्ध होता हँ कि ये.भी भारतीय ज्योतिष को उंतना श्रेय नहीं देना चाहते थे 
जितने का-वह अधिकारी हैँ । इसका उत्तर प्रयाग के श्री. नलिनबिहारी मित्र ने 
१९१५-१६ के माडनं रिव्यू में और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई आचायों ने, 
विशेषकर डाक्टर विभूतिभूषण दत्त और प्रबोधचन्द सेनगुप्त ने, भारतीय और 
यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन करके दिया हूँ । 
आधुनिक खोज 

वर्तमान समय में ज्योतिष में बहुत लगन के साथ खोज जारी है । सारी 
दुनिया के ज्योतिषी इसी में लगे हे कि कोई नवीन बात निकालें । .. वह बात केवल एक 
देश के लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए नवीन होनी चाहिए। ज्योतिषियों की खोज 
के परिणाम ज्योतिष और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपते रहते हे और प्रति वर्ष कई 
हजार पृष्ठ नवीन खोजों के बिवरण में छपते हैं। हमारे भारतीय ज्योतिषी भी 
इसमें सहयोग देते हें, यद्यपि बढी वेषशालाओं के अभाव से और प्रोत्साहन न मिलने 
से पिछले बर्षों में अन्य देशों से भारत पिछडा हुआ था। तो भी डॉक्टर मेघनाथ 
साहा, प्रोफेसर एस० चंद्रशेखर, इत्यादि ने ऐसा काम किया हूँ कि विदेश में भी भारत 
का ताम है। यों तो वे सभी जो ज्योतिष विषय लेकर विश्वविद्यालयों से डॉक्टर 
'की उपाधि हेते हे, थोडी-बहुत खोज अवश्य करते है और ज्योतिष में नवीन बातों 
का पता लगाते हें। उदाहरणतः, इन पंक्तियों के लेखक ने भी इस पर खोज 
की कि तारों की निजी गति और उनकी चमक में बया संबंध रहता हूँ । उत्तर 
प्रदेश के डॉक्टर चेद्रिकाप्रसाद, डॉक्टर हरिकेशक सेन और डॉक्टरं रामसिंह 
कुशवाहा ने, तथा अन्य 'कुछ व्यक्तियों ने भी, ज्योतिष में खोज की हँ और कर 
रहेहे। 

हमारे प्राचीन ज्योतिषी इसी में जुटे रहते थे कि सूयं, चंद्रमा और ग्रहों की 
स्थितियों की गणना कंसे की जाय । ` परंतु यह विषय अब प्रायः पूर्ण समझा जाता 
हँ । इस विषय पर सारे संसार में इने-गिने ही व्यक्ति काम करते होंगे। इन 
दिनों अधिकतर खोज तारों के संबंध में हो रही है और गत पचास वर्षों में आश्‍चर्य- 
जनक शञानवृद्धि हुई हं। उदाहरणतः, अब यह प्रमाणित हो गया हूँ कि हमारे तारों 
की दुनिया का विस्तार सीमित हं और हमारी ही जैसी तारों की बस्तियाँ असंख्य हे । 
वे एक दूसरे से. दूर-दूर पर बसी हे |. अब यह चेष्टा की.जा रही हे कि पता चले 
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कि तारों की भीतरी संरचना कैसी हे । इसमें भी बहुत-कुछ सफलता मिली है । 
इस खोज में इन दिनों ज्योतिष का भौतिक विज्ञान और रसायन से बहुत घना संबंध 
हो गया हूँ । एक प्रकार से ऐटम बम के बनने का सूत्रपात वहाँ से होता है जब से 
ज्योतिषियों ने इस प्रसंग को उठाया कि सूर्य ठंढा क्यों नहीं हो जाता, और यदि वह 
आग का गोडा ह्‌ तो अब तक जलकर भस्म क्यों नहीं हो गया | 

ज्योतिष के अब कई विभाग हो गये हँ । वर्णनात्मक ज्योतिष में आकाशीय 
Feet के रूप-रंग का अध्ययन किया जाता है, उनकी गति अथवा रासायनिक तथा 
भौतिक संरचना से विशेष सरोकार नहीं रहता । गतिक ज्योतिष में इस विषय का 
अध्ययन किया जाता हूँ कि आकाशीय पिंडों के परस्पर आकर्षण से उनमें क्या गति 
उत्पन्न होगी। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थितियाँ बता सकने का काम इसी विभाग 
के आधार पर संभव ह । भौतिक ज्योतिष में आकाशीय पिंडों की रासायनिक तथा 
भौतिक संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है । भौतिक विज्ञान की उस शाखा 
को ज्योतिष-भौतिकी कहते हूँ, जिसमें तारों आदि की संरचना का अध्ययन किया 
जाता हूँ। इसमें और भौतिक ज्योतिष में कोई भेद नहीं है । गोलीय ज्योतिष 
में आकाशीय विंडों की स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जाता हँ--उनकी स्थितियाँ 
कैसे नापी जायें, इत नापों में क्या-क्या त्रुटियाँ रह जाती हे, और वे केसे दूर की जाती 
हैं, प्रहणादि क्यों और कब लगते हँ, और समय कैसे नापा जा सकता हँ, इन सब विषयों 
पर ज्योतिष की इसी शाखा में विचार किया जाता हूँ । 


१ देशे: गोरखप्रसाद कृत 'नीहारिकाएँ' (बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना) । 


अध्याय १८ 
भारतीय पंचांग 

पंचांग 

पूर्वगामी अध्यायों को पूर्णतया समझने के लिए यह आवश्यक हँ कि पाठक 
को भारतीय पंचांग का कुछ ज्ञान हो । इसलिए इस अध्याय में इस विषय को 
सरल रीति से समझा दिया गया है । 

पंचांग बताता हूँ कि वर्ष का आरंभ कब हुआ, किसी दिन क्या दिनांक 
(तारीख) हूँ; इत्यादि। पंचांग के संबंध में प्राचीन समय के लोगों को कठिनाई 
इसलिए पड़ती थी कि लोग वर्षमान--वर्ष की लंबाई--ठीक-ठीक नहीं नाप पाते 
थे। फिर, तब और अब भी, एक कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है कि एक वर्ष में 
दिनों की संख्या, या चांद्र मासों की संख्या, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, और न एक 
चांद्र मास में ही दिनों की संख्या कोई पूर्ण-संख्या है । 

यदि उद्देश्य यह हो कि वर्षारंभ सदा एक ही ऋतु में हो तो वर्षमान ठीक- 
ठीक सायन होना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ो पड़ेगी । उदाहरणतः, मुसलिम धार्मिक 
बषंठीक १२ चांद्र मासों के बराबर होता हूँ, अर्थात उसका मान, मोटे हिसाब से 
२९९ 2९ १२, अर्थात ३५४ दिन, होता है । परंतु सायन वर्ष ३६५:२४२२ दिन का 
होता हे । इसलिए किसी एक वर्ष में यदि मुसलिम वषं का आरंभ उस दिन से 
हुआ जब वसंत में दिन रात बराबर होते हे, अर्थात वसंत विषुव पर, तो आगामी वसंत 
विषुव से लगभग २६५३-३५४, अर्थात ११३, दिन पहले ही मुसलिम वर्ष का 
अंत हो जायगा और नया वषं आरंभ हो जायगा। अगली बार नया वर्ष वसंत 
विषुव आने के २२३ दिन पहले ही आरंभ हो जायगा; और इसी प्रकार आगे भी । 
यही कारण है कि मोहर॑म या रमजान का महीना किसी भी ऋतु में पड़ सकता 
है। - यदि किसी वर्ष रमजान जाड़े में हैँ तो कुछ हीं वर्ष बाद वह बरसात में 
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पडेगा । अधिक समय बीतने पर वह गर्मी के ऋतु में पड़ेगा और लगभग 
३६५९- ११३ वर्षों के बाद वह फिर जाडे में पड़ेगा । 
भारतीय पंचांग . 
संस्कृत में पंचांग का नाम इसलिए पड़ा हे कि इसमें पाँच वस्तु बतायी जाती 
हँ: (१) तिथि(जो दिनांक अर्थात तारीख का काम करती ह); (२) वार, अर्थात 
कोई दिन रविवार, सोमवार, ... में से कौन-सा दिन हँ; (३) नक्षत्र (जों बताता 
हैँ कि चंद्रमा तारों के किस समूह में ह); (४) योग (जो बताता हँ कि सूर्य और 
चंद्रमा के भोगांशों का योग क्या है) ; और (५) करण (जो तिथि का आधा होता है )। 
पूर्वोगत पाँच बातों के अतिरिक्त हिंदी पंचांगों में साधारणतः यह भी दिया 
रहता हूँ कि अंग्रेज़ी दिनांक (तारीख) क्या हँ; मुसलिम तारील बया हूँ; दिनमान 
क्या हूँ (अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक कितना समय लगेगा) ; चंद्रमा का उदय और 
अस्त किन-किन समयों पर होगा, चुने हुए दिनों पर आकाश में ग्रहों की क्या स्थितियाँ 
रहेंगी और इनके अतिरिक्त फलित ज्योतिष की बहुत-सी बातें दी रहती हे । नीचे 
हम तिथि आदि को अधिक ब्योरे के साथ समझायेंगे। 
तिथि और वार 


चंद्रमा और सूर्य के भोगांशों के अंतर से तिथि का निर्णय होता है; जब यह 
अंतर ०० और १२" के बीच रहता हूँ तो तिथि को प्रतिपदा कहते हे; अंतर के १२० 
और २४० के बीच रहने पर तिथि को द्वितीया कहते हे; इसी प्रकार तृतीया, 
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 
और चतुर्दशी होतो हे। आगामी तिथि अमावस्या या पृणिमा होती हूँ। इस 
अकार एक चांद्र मास में ३० तिथियाँ होती हे । परिभाषा से स्पष्ट है कि तिथि दिन 
या रात के किसी भी समय बदल सकती हूँ। इसलिए पंचांग में लिखा रहंता है 
कि अमुक तिथि का अंत अमुक समय होगा। पंचांगों में समय की एकाई साधा- 
रणतः १ घटी होती हूँ (जो २४ घंटे के एक दिन के ह के बराबर होती है) । 
घटी के ६०वें भाग को पल और पल के ६०बे' भांग को विपल कहते हैं। पंचांगों 
में समय साधारणतः सुर्योदय से नापा जातां है । उदाहरणतं:, यदि किसी विशेष 
तिथि (जैसे पंचमी) के सम्मुख समय ४ घटी ५१ पल लिखा हूँ तो उस का अर्थ है 
कि पंचमी का अंत. उस दिनं सुर्योदय कें ४ घटी ५१ पल बाद हुआ। 

लौकिक कार्यों के लिए सूर्योदय के क्षण कीं तिथि, उस क्षण से लेकर आगामी 
सूर्योदय तक; बदली नहीं जाती है । इस प्रकार, ऊपर बताये गये उदाहरण में उस 
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दिन, जिसमें पंचमी का अंत सूर्योदय के लगभग २ घंटे बाद हुआ, महाजन सारे दिन 
और सारी रात को पंचमी मानेगा, यद्यपि उस दिन सुर्योदय के लगभग २ घंटे बाद से 
ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार षष्ठी का आरंभ हो गया था। 

ऊपर की परिभाषा से स्पष्ट हुँ कि तिथियों की अवधि (घंटों या घटीयों में 
नाप) बराबर नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के भोगांश समान अर्ध 
(दर) से नहीं बढ़ते । वे तो केपलर के नियमों के अनुसार बढ़ते हे और ऊपर से 
कई विक्षोभ भी होते हे । इसलिए तिथि की अवधि एक सूर्योदय से आगामी 
सूर्योदय तक के समय से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी । इसलिए ऐसा हो सकता 
है कि कोई तिथि इतनी छोटी हो कि किसी दिन सूर्योदय के थोड़े ही समय बाद उसके 
आरंभ होने पर आगामी सूर्योदय के पहले ही उसका अंत हो जाय। इस से स्पष्ट हँ 
कि वैध (लौकिक) तिथियाँ क्रमागत नहीं होतीं। उदाहरणतः, पंचांग के अनुसार 
बुध, १३ दिसंबर १९५०, को चतुर्थी का अंत सूर्योदय के १ घटी के ५ पल बाद हुआ 
और आगामी तिथि का (अर्थात पंचमी का) अंत आगामी सूर्योदय होने के ५ घटी 
२५ पल पहले ही हो गया । इस प्रकार बुध के दिन सूर्योदय के समय ज्यौतिष तिथि 
चतुर्थी थी और अगले दिन बुहस्पति को सूर्योदय के समय तिथि पण्ठी थी। इसलिए 
बुध को सारे दिन वैध तिथि चतुर्थी थी और बृहस्पति को सारे दिन षष्ठी थी । . इस 
प्रकार इस पक्ष (अर्धमास) में पंचमी किसी दिन थी ही नहीं । 

फिर, ऐसा भी हो सकता हूं कि कोई तिथि २४ घंटे से अधिक की हो और वह 
किसी दिन सूर्योदय के थोड़े समय पहले आरंभ हो और आगामी दिन के सूर्योदय के 
कुछ समय बाद उसका अंत हो । इसका परिणाम यह होगा कि दो क्रमागत दिनों 
में एक ही तिथि रहेगी । उदाहरणतः, सोमवार, १९ दिसंबर १९५०, और मंगल, 
२० दिसंबर १९५०, दोनों ही दिन एकादशी थी। परंतु चांद्र मास की अवधि 
लगभग २९३ दिन हुँ और उतने में ३० तिथियाँ हैं। इसलिए अधिकतर तिथियों 
का क्षय ही होता है, पुनरावृत्ति कम होती हूँ । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि वैध तिथि सूर्योदय के समय पर भी निर्भर हू, 
और इसलिए ऐसा हो सकता है, और होता भी है, कि विभिन्न स्थानों में एक ही दिन 
विभिन्न तिथियाँ हों। परंतु एक क्षेत्र के लोग साधारणतः किसी केंद्रीय स्थान 
का पंचांग मानते हे और ठीक अपने स्थान का पंचांग आवश्यक नहीं समझते । 
इसलिए व्यवहार में वस्तुतः कठिनाई नहीं उत्पन्न होतीं । 

अंकों से तिथि बताने की दो पद्धतियाँ हें; या तो अमावस्या के बाद से 
आरंभ करके उनकी संख्या १ से ३० तक दिल्लायों जाती है, या, पक्ष बता कर और 
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अमावस्या या पूर्णिमा के बाद से आरंभ करके, १ से १५ तक। पक्ष आधे चांद्र मास 
को कहते हैं। एक पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है जिसमें संध्या के समय चंद्रमा का 
उदय नहीं हुआ रहता; दूसरा शुक्छ पक्ष कहलाता हँ । 

बार सात होते हेः रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और 
शनिवार । मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र को क्रमानुसार मंगलबार, बुधवार, 
इत्यादि भी कहते हे । रविवार को आदित्यवार (या हिंदी में एतवार) भी 
कहते हे । 
नक्षत्र 

रबिभाग को २७ बराबर भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहते है । 
चंद्रमा का तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगभग २७३ दिन में लगता है। इसलिए 
चंद्रमा (वस्तुतः चंद्रमा से रविभागग पर डाले गये ल॑ब का पाद) एक नक्षत्र में लगभग 
१ दिन तक रहता हे । नक्षत्रों के नाम अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि हैं। 
अदिवनी का प्रथम fag मेष के प्रयम fag को ही माना जाता हूँ (नीचे 
भी देखो) । 

जब कहा जाता है कि इस क्षण अश्विनी नक्षत्र हे तो साधारणतः अथं यही रहता 
है कि चंद्रमा अश्‍िवती नामक नक्षत्र में है। परंतु कभी-कभी यह अर्थ भी होता है कि 
सूर्य अश्विनी में है। उदाहरणार्थ, जय कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी 
नक्षत्र मे हुआ था तो अभिप्राय यह हे कि उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था; 
परंतु जब कहा जाता हूँ कि वर्षा का आरंभ आर्द्रा नक्षत्र में होता हूँ तो अभिप्राय यह 
होता है कि वर्षा का आरंभ तब होता हँ जव सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में रहता है। नक्षत्र का 
अंत कब होगा (अर्थात चंद्रमा उस नक्षत्र को छोड़ कर आगामी नक्षत्र में कब जायगा). 
यह पंचांगों में दिया रहता हूँ । 

नक्षत्र का एक अर्थ तारा भी है; कुछ तारों के समूह को भी नक्षत्र कहते हे, 
विशेषकर तारों के उन छोटे-छोटे समूहों को जो चंद्रमा के मार्ग में पड़ते हे । ये समूह 
तारामंडलों से छोटे हें और इनके वे ही नाम हें जो ऊपर रविमार्ग के खंडों के लिए 
बताये गये हैं, अर्थात अश्विती, भरणी, आदि। ऐसा जान पड़ता है कि अत्यंत प्राचीन 
समय में अश्विनी, भरणी आदि से तारों के समूह ही समझे जाते थे और आँख से देख 
कर पता छगाया जाता था कि चंद्रमा किस नक्षत्र में, अर्थात किस तारका-पुंज में है। 
पीछे गणना की सुविधा के लिए नक्षत्र को रविमार्ग का ठीक सत्ताईसवाँ भाग मान 
लिया गया। 

इति० १८ 
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योग और करण 

सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों के योगफल से योग ज्ञात किया जाता है। योगफल 
को संख्याओं में न बताना पड़े इस अभिप्राय से यह मान लिया गया हूँ कि २७ योग 
होते हे और उनके नाम रख दिये गये हे, जैसे विवकंभ, प्रीति, इस्यादि। योग ज्ञात करने 
के लिए सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों के योगफछ को कलाओं में व्यंजित करना चाहिए 
और तब उसे ८०० से भाग देना चाहिए। भजनफ के पूर्ण संख्या में एक जोड़ देने 
से योग को क्रमसंख्या प्राप्त होगी । उदाहरणतः, यदि भजनफल १३७२ मिले तो 
योग की क्रमसंख्या २ होगी और इसलिए उस क्षण प्रीति नामक योग होगा। पंचांगों 
में योगों के अंतिम क्षण दिये रहते हें । योग देने का उद्देश्य यही जान पड़ता हे कि 
तिथि और नक्षत्र की गड़बड़ी की जाँच हो सके। 

करण--आधी तिथि का एक करण होता है। उदाहरणतः, प्रतिपदा के पहले 
आधे को बालव नामक करण माना जाता हुँ; दूसरे आधे को कौलव; इत्यादि । 
परंतु ३०> २ नाम होने के बदले नाम थोड़े ही हे और करणों का क्रम जानने के लिए 
एक नियम हूँ, जिसे यहाँ देना आवश्यक नहीं जान पड़ता । 
लग्न 

किसी क्षण क्या लगन है यह इससे पता चलता है कि उस क्षण रविमार्ग का कौन- 
सा खंड पूर्वीय क्षितिज को पार कर रहा हँ । लग्न के उल्लेख से वही उद्देश्य सिद्ध 
होता है जो आधुनिक प्रणाली में घंटा बताने से । 


मास 

पूर्वोक्त पाँच बातें प्रतिदिन (और कुछ तो दिन में कई बार) बदलती हैं। इस- 
लिए किसी घटना का समय बताने के लिए इनके अतिरिक्त अवश्य ही मास और वर्ष 
भी बताता पड़ता है। हिंदू पंचांगों में चांद्र मासों का उपयोग होता है और नियमा- 
नुसार समय-समय पर एक वर्ष में १२ के बदले १३ मास रख कर ऐसा प्रबंध किया 
जाता है कि महीनों और ऋतुओं का संबंध दूटते नहीं पाता । तेरहवें मास, अर्थात 
अधिमास, के जोड्ने के लिए वैज्ञानिक'नियम बने हैं। यूरोप के लोगों के महीनों का 
अमावस्या-पूगिमा से कोई संबंध नहीं रह गया हे और उन्होंने महीनो में इच्छानुसार 
दिन रखकर १२ महीनों को एक वर्ष के बराबर बना लिया हे । मुसलिम वर्ष, जैसा 
हम देख चुके हे, १२ चांद्र मासो का होता है, जिससे मास और ऋतु में कोई अचल 
संबंध नहीं रहता। यह उनका धामिक वर्ष है। लगान वसूल करने के लिए मुसलमान 
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बादशाहों को एक अन्य वर्ष का प्रयोग करना पड़ता था जिसे वे फसली ( << फसल 
वाला) वर्ष कहते थे और जिस की लंबाई लगभग सायन थी । 
वर्ष में चांद्र मासों के नाम, और यदि अधिमास लगे तो उसका भी नाम, हिंदू 
पंचांग में सौर महोतों के नाम पर पड़ते हें । एक विशेष बदु से आरंभ करके रविमार्ग 
को १२ भागों में बाटा गया है, जिनमें से प्रत्येक को एक राशि कहते हे। जब 
तक सूर्य प्रथम राशि में रहता हूँ उतने समय तक प्रयम सौर मास रहता है, 
दूसरी राशि में जब तक सूम रहता हे उतने समय तक द्वितीय सौर मास रहता 
है; इत्यादि। 
इस प्रकार ज्यौतिष सौर मास, जिसकी परिभाषा ऊपर दी गयी है, दिन-रात के 
किसी क्षण पर आरंभ हो सकता है । सुविधा के लिए वैध (अर्थात लौकिक व्यवहार 
वाला ) सौर मास ज्यौतिष सौर मास के प्रथम सूर्योदय से आरंभ होता है । 
राशि नामों के अर्थ वे ही हैं जो यूरोपीय नामों के। वे यों हें: 
मेष, बृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धतु, मकर, कुंभ, मीन । 
उस क्षण को संक्रांति कहते हें जब सूर्य एक राशि से आगामी राशि में जाता रहता 
है। मेष-संक्राति उस क्षण को कहते हे जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है । 
ज्यौतिष सौर मास एक संक्रांति से आगामी संक्रांति तक चलता है । 
सौर महीनों के वे ही नाम हैं जो राशियों के हैं, परंतु विकल्प से उनके वे नाम 
भी हैं जो चांद्र मासों के हें। उदाहरणतः, मेष सौर मास को बैसाख सौर मास 
भी कहते हैं। 
सौर मासों में दिनांक १ से २९, ३०, ३१, या ३२ तक हो सकते हे, क्योंकि सूर्य 
के न्यूनाधिक कोणीय वेग के कारण सौर मासों की लंबाइयाँ विभिश्न होती हैं । 
बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के कई जिलों में सौर मास ही अधिक चलते हैँ; परंतु 
इन स्थानों में भी धामिक कृत्य, त्यौहार और फलित ज्योतिष की गणनाएँ चांद्र तिथियों 
पर आश्रित हैं। 
ज्योतिष के काम के लिए उत्तर मारत में चांद्र मास पूर्णिमा के क्षण के ठीक बाद 
से आरंभ होकर आगामी पूणिमा के क्षण तक (और उस क्षण को सम्मिलित करके) 
चलता है। परंतु लौकिक कार्यों के लिए चांद्र मास ज्यौतिष चांद्र मास के प्रथम सूर्योदय 
से आरंभ होता है । दक्षिण भारत में चांद्र मासों की गणना अमावस्या से अमावस्या 
तक होती हे, यही प्रथा पहले उत्तर में भी चलती थी। अब केवल शुक्ल पक्ष में उत्तर 
और दक्षिण के महीनों में एकता रहती हे । कृष्ण पक्ष में उत्तर भारत में चांद्र 
मास का नाम दक्षिण की तुलना में एक मास आगे बढ़ा रहता हे । 
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चांद्र मासों का नाम २७ नक्षत्रों में से चुने हुए १२ नक्षत्रों परपड़ा है। ये १२ 
नक्षत्र इस प्रकार चुने गये हे कि वे यथासंभव वराबर-बराबर कोणीय दूरी पर रहें 
Ste उनमें कोई चमकीला तारा रहे। महीने का नाम उस तारे या नक्षत्र पर पड़ 
जाता है जहाँ चंद्रमा के रहने पर उस मास पूणिमा होती है । उदाहरणतः, उस 
मास को चैत्र कहते हें जिसमें पूणिमा तब होती है जब चंद्रमा चित्रा (प्रथम कन्या, 
ऐल्फा वजिनिस) के पास रहता हँ । चैत्र को हिंदी में चैत कहते हे । 

अधिमास का लगना सौर और चांद्र मासों के संबंध पर आश्रित हूँ। इसे 
समझने के लिए चांद्र और सौर मासों की लंबाइयों पर ध्यान देना चाहिए : 

हम जानते हैं कि एक वर्ष में लगभग ३६५३ दिन होते हे । इसलिए एक सौर 
मास इसका बारहवाँ भाग, अर्थात लगभग ३० दिन और १०३ घंटे का होता है । 
यह चांद्र मास (२९३ दिन) से अधिक है। इसलिए बहुधा ऐसा होगा कि एक ही 
सौर मास में दो अमावस्या पड़ेगी । ऐसे अवसरों पर दो क्रमागत चांद्र मासों को 
एक ही नाम दे दिया जाता हुँ । उस चांद्र मास को (अमावस्या से अमावस्या तक 
के समय को) अधिमास (या मलमास) कहा जाता हँ जिसमें संक्रांति नहीं होती। 
इस प्रकार उस वर्ष १३ महीने होंगे । स्पष्ट है कि चांद्र मास वस्तुतः सौर मासों के 
आधीन होते हे और अधिमासों का नियम अपने-आप चांद्र मासों और ऋतुओं का 
संबंध बनाये रखता है; यदि अंतर पड़ता हं तो अधिक-से-अधिक १५ दिन इधर या 
१५ दिन उधर '। 

सूर्य बिभिन्न राशियों को बराबर समयं में नहीं पार करता । कुछ सौर 
महीने २९३ दिन के चांद्र महीने से छोटे होते हे । इसलिए कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि उस छोटे सौर मास में कोई अमावस्या नहीं पड़ती । ऐसे अवसर पर 
एक महीना पड़ता ही नहीं; परंतु ऐसा विरछे अवसरों पर ही होता है । 


at 

समय की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एकाई वर्ष हुँ । आप्टेकृत अँग्रेजी-संस्कृत 
कोष में वर्ष के अँग्रेजी शब्द के लिए वर्ष, संवत्सर, वत्सर, अब्द, हायन, समा, शरद 
और संवत ये शब्द दिये हें, और इन सब शब्दों का संबंध ऋतुओं से ह । वर्ष और वर्षा 
का संबंध तो स्पष्ट है ही; संवतसर का अर्थ हूँ वह आवर्तकाल जिसमें सब ऋतुएँ 


"यहाँ यह मान लिया गया है कि सौर मास स्वयं ऋतुओं के साथ चलते हे, 
अर्थात वर्ष का मान ठीक सायन हे । 
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एक बार आ जायें; इत्यादि । प्रत्यक्ष है कि भारत में प्राचीन काल से ही वर्ष का 
अर्थ सायन वर्ष समझा जाता है । इसका प्रमाण इससे भी मिलता हे कि वर्ष को दो 
भागों में ater जाता था, एक वह जिसमें सूर्य उत्तर जाता है (उत्तरायण) और 
दूसरा वह जिसमें सूर्य दक्षिण जाता है (दक्षिणायन) । 

परंतु हमारे प्राचीनतम ज्योतिषी अयन (विषुव-चलन) को नहीं जानते थे । 
बाद वाले ज्योतिषियो में यह निविवाद नहीं था कि वसंत विषुव एक मध्यक स्थिति के 
इधर-उधर दोलन करता हूँ या बराबर एक ओर चलता रहता हँ । बात यह है कि 
गतिविज्ञान का उनका ज्ञान इतना अधिक नहीं था कि वे निश्चायात्मक रूप से जान सकें 
कि वसंत विषुव सदा एक दिशा में चलता रहेगा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
ज्योतिषी नाक्षत्र और सायन वर्षों में बहुत समय तक भेद नहीं मानते थे, और यद्यपि 
थे सायन वर्ष का मान जानना चाहते थे, उन्होंने नाक्षत्र वर्ष का मान नाप पाया। 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार एक वर्ष ३६५ दिन ६ घंटे १२ मिनट ३६६५ सेकंड का होता 
हूँ। परंतु आधुनिक तापों के अनुसार सायन वर्ष की नाप इससे लगभग २४ मिनट 
छोटी है। सूर्य-सिद्धांत और शुद्ध नाक्षत्र वर्ष में कुल ३ मिनट का अंतर है । 

दुर्भाग्य की बात है कि आज के भारतीय पंचांगकार एकमत नहीं हे'। उनमें 
से रूढ़ि को न मानने वालों ने नाक्षत्र और सायन वर्षों के लिए आधुनिक मानों को काम 
में लाना आरंभ कर दिया हूँ, परंतु हढ्वादी पंचांगकार नाक्षत्र वर्ष का प्रयोग 
करते हे और प्राचीन ग्रंथों में से किसी एक के मान को ठीक समझते हें। इसके अति- 
रिक्त मतभेद की एक बात और भी है; भेष के प्रथम विठु के लिए भी झगड़ा हे । 
भारत की केंद्रीय सरकार ने पंचांग-संशोधन के लिए एक समिति बनायी थी। उसने 
हाल में (१९५५ में) अपना निश्चय सरकार के सम्मुख उपस्थित किया है। यदि 
सरकार, पंचांगकार, और सारे भारत की जनता इस समिति की बात स्वीकार करे 
तो बहुत अच्छा होगा। जनता के दैनिक जीवन से पंचांग का इतना घनिष्ठ संबंध 
है कि वर्तमान व्यवहार से कोई तीव्र विभिन्नता जनता ग्रहण नहीं करेगी। पंचांग- 
संशोधन समिति ने इस पर ध्यान रक्खा हे । 

इस संबंध मे स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम सायन वर्ष को नहीं अपनायेंगे 
तो महीनों के सापेक्ष ऋतुओं में अंतर बढ़ता चला जायगा और कुछ समय में बडा 
अनर्थ हो जायगा । आज-कल सावन भादों वर्षा के लिए प्रसिद्ध हे, परंतु यदि हम 
सूर्य-सिद्धांत के ही वर्षमान का प्रयोग कुछ हजार वर्षो तक करते चले जायेंगे तो उन 
महीनों में जिन्हें हम सावन और भादों कहेंगे कड़ाके का जाडा पड़ेगा ! कालिदास 
के समय से आज २५ दिन का अंतर ऋतुओं में पड़ गया है । जेसी ऋतु कालिदास 
के समय में कुआर के महीने के प्रथम पचीस दिनों में रहती थी वैसी अब भादों के 


२७० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


अंतिम पचीस दिनों में रहती है; दूसरे शब्दों में जिस महीने को ऋतु के अनुसार 
हमें कुमार कहना चाहिए उसे हम वर्षमान की अशुद्धि के कारण भादों कहते है। 
वेदांग-ज्योतिष के समय से तो लगभग ४४ दिन का अंतर पड़ गया है। 
कुंडली 

कुंडली में, एक विशेष रू से बारह घर (कोष्ठ) बना कर, सूपं, चंद्रमा और 
पाँच प्राचीन ग्रह तथा चंदरकक्षा के पातो (राहु और केतु) की स्थितियाँ, किसी विशेष 
क्षण पर, विशेषकर किम्री व्यक्ति के जन्म के क्षण पर, दिखायी जाती है। कुंडली के 
बारह घर बारह राशियों को निरूपित करते हे। ऊपरी पंक्ति के बीच वाले we 
उस राशि का कमांक लिखा जाता है जो अभीष्ट क्षण पर लग्न था, अर्थात पूर्वीय 
क्षितिज को काट रहा था। इसके बाद अन्य घरों में क्रमानुसार अन्य राशियों की 
संख्या लिख दी जाती हे (चित्र देखो) । इस प्रकार प्रत्येक घर अव उस राशि को 
निरूपित करता हुँ जिसकी संख्या उस घर में लिखी हूँ (अवश्य ही, मेष को प्रथम 
राशि माना जाता है) । अब जिस राशि में जो ग्रह उस क्षण आकाश में था कुंडली 
के उसी घर में उसका नाम छिख दिया जाता हा 


नूतन वर्ष २०१२ विक्रमी के आदिक्षण 
को कुंडली । 
(जन्मभूमि नामक खगोलसिद्ध निरयन कार्तिकी पंचांग के अनुसार) 


कुँडलियाँ फलित ज्योतिष में भविष्य बताने के काम में आती. हैं, परंतु गणितज्ञों 
और इतिहासज्ञों के लिए भी वे महत्त्वपूर्ण हे, क्योंकि कुंडली में दी गयी ग्रहों और सूर्य 
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आदि की स्थितियों से उस क्षण के दिनांक और समय का पता चल सकता हे जिसके 
लिए कुंडली बनायी गयी थी!। 

भारतीय पंचांग-पद्धति वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आश्रित है और इसके अनुसार 
चांद्र मास और वर्षारंभ दोनों ऋतु के अनुसार चलते हें। एक दोष इसमें यह 
अवश्य है कि ज्योतिष न जानने वाली जनता स्वयं दिनांकों की गणना नहीं कर सकती, 
परंतु मध्यकालीन दिनांकों की सत्यता की जाँच में यह अवगुण वस्तुतः महान गुण 
सिद्ध हुआ है । यह खेद की बात हूँ कि सारा भारत एक ही पंचांग नहीं मानता, 
परंतु इस बात का सुधार करने के लिए उपाय किया जा रहा है। 
भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति 

काउंसिल आंब सायंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओल्ड मिल रोड, नयी 

दिल्ली से प्रकाशित, भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति की रिपोर्ट अब जनता 
भी खरीद सकती हूँ । इसमें लगभग ३०० पृष्ठ हें और आकार बहुत बडा हुँ । 
आरंभ में श्री जवाहरलाल नेहरू का संदेश हँ । भूमिका में सभापति डॉक्टर मेघ- 
नाथ साहा ने बताया हूँ कि पंचांग और सरकार से क्या संबंध है, फिर पंचांग की मोटी- 
मोटी बातें बता कर समिति की विविध बैठकों का विवरण है। इस समिति के 
परामशॉ से सब सदस्य सहमत थे; केवल एक सदस्य , डाक्टर दफ्तरी, एक बात में 
नहीं सहमत हुए: उनका विचार था कि उत धामिक त्योहारों की गणना सायन' नक्षत्रों 
से करनी चाहिए, जिनका संबंध धर्मशास्त्र के अनुसार नक्षत्रों से है; उनकी गणना 
निरयन नक्षत्रों से करना अनुचित होगा । परिशिष्ट ४ में डाक्टर दप्तरी का लिखा 
हुआ इस मतभेद का समर्थन छपा हँ । परिशिष्ट ५ में उन पंचांगों की सूची है जो 
पंचांग-संशोधन समिति की विज्ञप्ति के अनुसार सारे भारत से आये थे। परिशिष्ट 
६ में इन सब पंचागों के कर्त्ताओं का वह उत्तर हँ जो उन्होंने समिति की प्रश्नावली पाने 
पर भेजा था। इन उत्तरों से पता चलता है कि ३६ पंचांग आधुनिक रीति से बनते 
हे; शेष १५ प्राचीन रीति से। परिशिष्ट ७ में उन सब व्यक्तियों के सुझावों का सारांश 
है जिन्होंने समिति को पत्र लिखने का कष्ट उठाया था (समिति की ओर से सुझाओं की 


१ कभी-कभी दिनांक में तीन दिन का अंतर पड़ सकता हँ, क्‍योंकि चंद्रमा 
एक राशि से दूसरे में जाने में दो दिन से अधिक समय लेता हूँ । 

* अर्थात बसंत विषुव के साथ चलने वाले । 

१ अर्थात तारों के हिसाब से स्थिर । 
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माँग सब समाचार पत्रों मे छपी थी) । इसके बाद शक १८७६ से शक १८८० तक 
(१९५४ मार्च से १९५९ माचं तक) के लिए आधुनिक पंचांग हौ । इसके बाद 
त्यौहारों के लिए नियम विविध धर्भशास्त्राँ या लोकाचारो के आधार पर बताये गये 
हैं। साथ में बिविध प्रांतो के लिए छुट्टियो की सूचियाँ भी संलग्त हे । 

यहाँ तक की सामग्री खंड क और ख में है। इसके बाद खंड ग है जिसे डाक्टर 
मेघनाथ साहा और श्री निर्भलर्चद्व लहिरी ने मिलकर लिखा हूँ। इसमें विविध 
देशों में प्राचीनतम समय से आधुनिक समय तक पंचांग का इतिहास दिया गया है । 

समिति के परामर्श निम्नलिखित हैं: 

(१) बर्ष ३६५२४२२ दिन का हो । इसका परिणाम यह्‌ होगा कि 
'ऋतुओं के हिलाब से महीने भविष्य में न खिसकॅगे । जिन महीतों में जैसा ऋतु आज 
रहता हूँ वैसा भविष्य में भी बना रहेगा । जो गड़बड़ी पड़ चुकी हूँ उसे ठीक करने 
की चेष्टा नहीं की गयी है । वर्षमान का बदल जाना जनता को पता ही न चलेगा, 
क्योंकि अंतर बहुत सूक्ष्म ह । 

(२) भारतीय वर्ष का आरंभ वसंत-विषुव दिवस से (अर्थात २२ मार्च से) 
हो। सौर महीनों का उपयोग करने बाले प्रांतों में इससे विशेष कठिनाई न पड़ेगी; 
केवल एक बर्ष कुछ असुविधा होगी। उत्तर प्रदेश मो इन दिनों हिंदू वर्ष चैत से 
आरंभ होता हूँ, जो आगे-पोछे हटा करता है । 

(३) वर्ष के दुसरे से लेकर छठे सौर महीनों में ३१ दिन रहेँ; शेष में ३० 
दिन; अधिवर्षों में सातवें महीने में भी ३१ दिन रहेंगे। भारतीय प्रथा में अधिवर्ष 
उसी वर्ष होगा जब यूरोपीय वर्ष में अधिवर्ष (लीप इयर) होगा । मह बंगाल आदि 
में प्रचलित प्रथा के इतना निकट हँ कि वहाँ कोई कठिनाई न पड़ेगी। 

(४) दिन का आरंभ अर्ध-राजि से माना जाय । हु 

(५) भारत सरकार का पंचांग उज्जैन के अक्षांश और प्रिनिच से ५३ घंटा 
पूर्ब देशांतर के लिए बना करे । 

(६) शक वर्षों का प्रयोग किया जाय । 
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te वेदांग-ग्योतिष--ग्रंथकार लगध महात्मा । 
(क) मूल और संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १९०६ 1 
(ब) मूल, बॅग्रेजी अनुवाद और संस्कृत टीका, शामशास्त्री, मंसूर, १९३६। 
२, सूय-िद्ांत--प्रंथकार अज्ञात । 
(क) मूळ और रंगनाथ कृत संस्कृत टीका; संपादक जीवानंद विद्यासागर, 
कलकत्ता, १८९१ | 
(ख) मूल और संस्कृत टीका, कपिलेश्वर चौधरी, बनारस, १९४६ । 
(ग) मूल और संस्कृत टीका, सीताराम झा, बनारस १९४२ । 
(घ) मूळ और संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 
१९२५। 
(=) मूल भौर परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक डाक्टर कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ, १९५६। 
(च) अंग्रेजी अनुवाद और टीका, बापूदेव शास्त्री, कलकत्ता १८६ tt 
(छ) अंग्रेजी अनुवाद और टीका, ई० बरजेस; पुनर्मुद्रित, कलकत्ता,१९३५ ` 
(ज) हिंदी अनुवाद और टीका, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, इलाहाबाद, 
१९४० | 
$, आर्यभटोय--अ्रंथकार आर्यभट प्रथम (जन्म ४७६ ई०) 
(क) मूल और परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक एच० कर्न, लाइडेन 
(हॉलेंड), १८७४ | 
(क्ष) मूल और नीलकंठ कृत संस्कृत टीका, संपादक के० एस० शास्त्री, 
द्रिवेष्दरण १९३०-३१ 
(ग) अँग्रेजी अनुवाद, पी० सी सेनगुप्त, कलकत्ता, १९२७। 
(ब) अंग्रेजी अनुवाद, डब्ल्यू० ई० कलाक, शिकागो, १९३० । 
(ङ) हिंदी अनुवाद, उदय नारायन सिंह, इटावा, १९०६ | 
४. पंच-सिद्धांतिका--अंधकारु वराहमिहिर (लगभग ५५० ई०) । 
मूळ, संस्कृत टीका और अंग्रेजी अनुवाद; जी० थीबो और सुधाकर द्विवेदी, 
बनारस, १८८९ | 
इति० १९ 
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१३. 


ग्रहूचार-निबंधन--ग्रंथकार हरिदत्त । 
के० वी० शर्मा द्वारा संपादित, मद्रास, १९५४ । 


महाभास्करीय--ग्रंथकार भास्कर प्रथम (६२९ ई०) ॥ 
मूल और परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी० डी ० आप्टे, पूना, १९४५ । 


), लघुभास्करीय--अंयकार भास्कर प्रथम (६२९ fo) । 


मूल और परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी० डी ० आप्टे, पूना, १९४६ | 


., ब्रह्मस्फुट-सिद्धांत--प्रंथकार ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) । 


मूल और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, 
१९०२॥ 
खंडखाचक --ग्रंथकार ब्रह्मगुप्त (६६५ fo) । 
(क) मूळ और पृथूदक कृत संस्कृत टीका, संपादक पी० सी० सेनगुप्त, कलकत्ता, 
१९४१ tl 
'(ख) मूल और आमराज कृत संस्कृत टीका, संपादक बबुआ मिश्र, कलकत्ता, 


१९२५। 
(ग) अग्रेजी अनुवाद, पी० सी० सेनगुप्त, कलकत्ता, १९३४ । 


„ शिष्यधीवृद्धिव--ग्रंथकार लल्ल | 


सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित, बनारस, १८८६ । 


. लंघुमानस--ग्रंथकार मंजुल (९३२ ई०) 1) 


(क) मूल और परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी० डी० आप्टे, 
१९४४ ॥] 

[(ख) अग्रेजी अनुवाद, एन० के० मजूमदार, कलकत्ता, १९५१ | 
महासिद्ांत--ग्रंथकार आर्यभट द्वितीय (लगभग ९५० ई० ) । 

मूल और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, 
१९१०॥ 

राजमूर्गाक--ग्रंथकार किंवदंती के अनुसार राजा भोज (१०४२.६० ) । 
संपादक के० माधव कृष्ण शर्मा, आद्यार, १९४० । 


'. सिद्धांत-शेखर--ग्रंथकार श्रीपति (लगभग १०३९ fo) । 


संपादक बबुआ मिश्र संस्कृत टीका सहित, अंशतः मक्कि भट्ट कृत और अंशतः 
संपादक कृत, कलकत्ता, १९३२, १९४७ | 
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+ करण-अकाझ--ग्रंयकार ब्रह्मदेव (१०९२ ई०) । 


मूल और संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८९९ । 


+ भास्वती--ग्रंकार शतानंद (१०९९ ई०) । 


भूल और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत तथा हिंदी टीकाएँ, संपादक एम० पी७ 

पांडे, बनारस, १९१७ । 

सिद्धांत-शिरोमणि---ग्रंथकार भास्कर द्वितीय (१९५० fo) । 

(क) बापू देव शास्त्री द्वारा संपादित और गणपति देव शास्त्री द्वारा संशो. 
घित, बनारस, १९२९ । 
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